


स्रीगणेशायनमः । 
ड़ कवित्त । 

रोहनोरसन की सरीची सो सुखद सौरो 
सोहिनी सरस महामोहिनी के धल सी। शऔ- 
पति सुकबि बाल रवि के किरिन ऐसी मदन 
| सुकुर सी अमल गद्धाजल सी ॥ ग्वालि गरबीलो 
लेरे गात की गुराई चपलानि को निक्काई ऐसी 
जागत सहल सो | साखन महल सो पराग के 
चहल सौ गुलाब के पहल सी नरम सखमल 
सौ॥१॥ । 

.. गोरी गरबोली उठी ऊंधत उधारे गात देव 
बि नौल पट लपटी कपट सो । भालु को कि-. 

। रिन उद्देसान कन्दरा तें छटि शोभ छवि कीनी- 
-“तम तोस पे दपठ सी ॥ सोने को संलाकास्याम : 
+ पेंटो तें लपेटी कढ़ि पन्ना तें निकासी पोखराज | - 
| के भापट सी । नील घन तड़िता सु घाय-घंघ घं- |. 
घर तें घाय कर घसी दावा पावक लपटठ सी. ॥२॥ _ 


किरिन सो कढि आादे अइ्ना उचारे गात 


... सनोजमच्तरी 
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$ 


हे आय 





| कबि पजनेस.छेल छिति पे छहरि गो । उक्कि 


कहर छबीली छटा कटि छिति मण्डल पे 


। उम्रग उजेरो महा ओज उजबक सो । कबि प- 
जनेस कंज संजुलसुखी के गात उपसमाइधिकात 
कल कुन्दन तबक सी ॥ फैलो दीप दौप दौप' 
दौपति दिपति जाको दीपसार्लिका को रहो: 
दोपक दवक सी । प्रत न ताब लखि सुख स- 


हताव जब ,निकसी सिताब आफ़ताब के भ- 
भक्त सी ॥ 8 ॥ ह ह 

घंघट खुलत उ्भे उलट परंगी देव उद्यम 
मनोज जग जुद्द जठ परे गो । को कहे अलोक 
वात सो कहे सरोख सिव लोक तिहं लोक को 


लुनाड़े लटि पर गो | देयन दुराय मुख नतन- 


॥ 


| क्रपाक सुख फेर प्यारे रुख ओर हेरि हरि ह- 
| रखि हिमझल प्र अरिगो ॥ आधी सुख मलत 
| अबीर तें सुकेस हाय नख रेख चिन्हित उरोजन 
। प्ै करिगो | सानो अर्ध चन्द्र को प्रकाशअर्घ च- _ 
नुद्रिका पें हे के चन्द्र चड़ चन्द्रचड़ प्रे बगरिगो॥३॥ 





तरयने को मण्डल सटक चटक टूट पर गो । 





| कोपष्यो है॥ ६ ॥ 


चन्द सों प्रकास ले के उदित : उजेरो है | रूप | 





तो चिते सकोच सोच मद मु रकछा हो एरीो छोर 


म्पक के ऊपर वहुरि पांव रोप्यो है। तौसरे अ- 


 ताकोी सत जो निधारे तासीं राधिका बदन बेस 


 चोय डारे सोद़े जल भगी चन्द कर भारे भये 
तारे हैं ॥ ७ ॥ 








( | ) 


पी ५ ! 
ते छपाकर छता सो छटि परे गो ॥ ४ ॥ 
गहगो गुराद तें प्रथम चरि चामीकर च- 


सल अरविन्द आभा बस करि हँस करि तरड़िता 
को तोयद में तोप्यो है ॥ भनत कब्िन्द तेरे 
मान समे सौतें कहा सुरवनितान को गुमान 
जात लोप्यो है। मेरे जान आलो आज ऐंड़ सरो 
देरो सुख सोंहें तान भौंडहें री कलानिधि पै 


मुखसा के सिंघु को सिंगार के समन्दर तें 
संधि के सरुप सुधा सख सों निकारे हैं |. करि 
उपचारे तासों खच्छता उतारे तामें सी रभ सो- ; 
हाग श्री सुहास रस डारे हैं ॥ कबि . रसरड्र 


विधि ने सँवारे हैं। बदन सँवारि के जो हाथ 


कीमलता कच्चन तें गुलाब तें सुग ले के 





'धआआआआआ%ए 


( 3 ) 


रति आनन सों चातुरी सुजानन सो नीर ले. 
निवानन सों कौतुक निवेरों हैं ॥ ठाकुर बि- 
चारि के बनायो विधि कारोगर रचना निहारि 
कान्ह होत चित चेतें है। सोने सों सुरह्ग ले 
सवाद ले सुधा को बसुधा को सुख लटि के ब- _ 


नायो मुख तेरो है ॥ ८॥ 


आनंद को कनन्‍्द हषभानुजा को सुखचन्द . 
लीला हो तें मोहन के सानस को चोरे है।- 
ढजो तेसी रांचवे को चाहत बिरघख्वि नित ससि 
को बनावे अजों मन को न मोरे है ॥ फेरत है . 
सान आसमान प॑ चढ़ाय फिर पानिप चढ़ाइवे 
को बारिध में बोरे है। राधिका के आनंन के 
सम ना बिलोके विधि टक टक तोरे पुनि टक 


टक जार है ॥ ८ ॥ 


अँग अरसों हैं छवि अधरन सो हैं चढ़ो 
आलस को भौोंहें घरे आभा रति रोज को । सु 
कबि कलस तेसे लोचन पगे हैं नेह जिनमें नि- 
काई अभ्ररुनोदय सरोज की | आछो छबि छाकि 
मंद मंद सुसकान लागी विचल विलोकि तन 
भूखन के फीोज की । राजे रदमंडली कपोल 








हे 
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मंडलो से मानों रूप के खजाने पर मोहर 
मनोज को ॥ १० ॥ ५ 
क्षला भड़े कोयल कुरड़ बार कारे किये 
| कटि.कटि कह रो की लदझ्स्‍ ली दहलों । जरि 
। जरि जस्ब नद मंगा वदरक् होत अंग फाव्यों 
दािस त्वचा भजड़ बदलो ॥ एऐरी चन्दसुझी 
त कलंको कियो चन्दह को बोले दजचन्द सो | 
किसीर आप अदलो | छार मणड डार गजराज | 
ते पकार कर पणडरोक डब्यो रो कपर खायो 
कदलो ॥ ११ ॥ 
.. हिमकर बेरी और हाथी औ हरिन हरि 
खस्तरोठ बेरी तेरो मीन भी मराल री | केदली . 
कपूर फेर कोकिल को बेरिनि तू दाड़िम बँधक 
बिम्ब बसे है सेवार री ॥ चम्पा सम्पा चत्मरीक 
कौर कंबु हौरा लाल जसुना औ सीौति बैरी कु- 
| न्दन ओ व्याल रो। एते सबे बैरी तेरे एक हित , 
श्याम तेरे श्यामहं ते बैर: तेरो हे है कौन 
- | हाल रो ॥ १२ ॥ रे 
सुखसासदन भरिसूषित बदन जाको सो- | 
इत्‌ सलोनो चारु चन्दह तें चोखो सो। छाड़ि . 











( ६ ) 





कुंज संजु घेरि रहें सौंर पंज पाय अड्ग वारो. 
सीरभ ससूह अनजोखो सा ॥ बचन बिलास 
बेस जाके हनुसान कहे रातो दिन रहत पि- 
यषह पे रोखो सो | छवि हों अपार बैठो भौतर 
अगार. तऊ वार बार होतो बोर बौजुरो को 
घोखी सी ॥ १३ ॥ 
सवेया । 

सद सेन सी यों अलसानो लसे जनु जागी 
भले भरि जञामिनी है | रूदु बन सुने हनुमान 
कहे कहा को किल मंजु कलामिनी है चकचोंघ . 
सी लागे लखे अँखियां तव कैसे कहों रति का- 
मिनी है ॥ परजंक पे सोहे सोहाग भरी यों | . 
सनो घिर हे रही दामिनी है ॥ १४ ॥ 

ललना सुख इून्द तें दनो लसे अरबिन्द 
वसे चख वार सो ले , मुसकानि मनोहर ज्योति 
सहा कहि सिश्र लुवान सुधारसो ले ॥ तन 
ओगोप करे टुति चंम्पक लोप सचीौ सकुचे प्रति 
पारसी ले। कहि आबे न रूप सिंपारसी यातें 
दिखावे लला कर आरसो लै॥ १५॥ . 

छूटी चिकें परी प्यारी जहां परजंक तें फैलि 





( ७ ) 
रहो प्रभा सूपर । ले वरजोरो करी पजनेस 
वसोकरसी तसवोरं बध पर ॥ हा सखी पीन 
 पयोधर पे नख लागे लला ललचात तिहू पर । 
मानो खराद चढ़ी रव्रि की किरिनें उडी आन 
| सुंमेर के ऊपर ॥ १६ ॥ 

चन्ट 'कलक्नी कहा करिहे सर कोकिले 
कीर कपोत लजाने | बिद्र म हेस- करो अछि 
केहरि कज्नकलो ओ अनार के दाने ॥ भीन 
| सरासन धूप्त की रेख मलूक सरोवर कंवु सु- 

'लाने.। ऐसी मई नहिं है जग में नहीं होथगी 

नारि कहां कवि जाने ॥ १७॥ 
. जासु की दौपति दीप तें सी गुनी दामिनि 
कंदन केसरो आइका | काम को खानि सदां 
सदुबानि सनेह छको छिति में छबि छाइका ॥ 
| अड् अनपस को बरने सब अंगन पीतस को 
| सुखदाइका । सानो रचौ छबि समूरति मोहिनो 
| ओऔधर ऐसी बखानत नाइका ॥ ८ ॥  -*. 

गति; सन्द -यों जाकी मजा को. लखे हँसी 
होत गवबन्दः के चाल की है ।:सुख हैर के चन्द 





(८) की, 
लजोई रहे रुचि को कहे कतञ्च कमाल की है ॥ 
हनुमान नखावलीो पे तिय के अवली परे फोंको 
प्रवालं को है । दवि दामिनों जात प्रंभा नि- 
रखे कितनो छवि मंजु मसाल को हे ॥ १६ ॥ 
को रति हैं अर कोन र॒मा उमा छटो लटें 
निचुरे गंदो मोती । हाय अनठे उरोज उठे भये 
मेन तुठे अस और है को तो ॥ व्योंकबि- ग्वाल 
नदो तट न्हाय खड़ी लड़ी रूप की मुन्दर ज्योतो । 
| मोरतिं नार मरोरति भोंहन चोरति चित्त नि-. 
चोरति घीोतो ॥ २० ॥ 
कवित्त | 


कीऊ कह हू कलइः कोऊ कहे सिंधुपडूः 
कोऊ कहे छाया है तमोगुन के भास को। 
कोऊ कहे स््गसद कोऊ कहे राहरद 'कोऊ 
कहे नोलगिरि आभा आस पास को॥ भद्धन 
जू मेरे जान चन्द्रमा की छोल विधि राधे को 
वनायो मुख सोभा के बिलास को। ता दिन 
तें छाती छेद भयो है कृपाकर के वार पार दो 
खत है नोलिमा अकास की ॥ २१ ॥ 


खरो खण्ड तौसरे रँगोलो रंगरावटी में तकि 
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ताकी झोर छकि रह्चो नँदनन्द है। कालिदास 
बीचन दरोचन हो सलकत छवि की मरीचन 


2) 


मा] 


औ भलक अमन्द है ॥ लोक देखि भरसे कहां 
थीं यह घर में स रगसग्यो जगसग्यी ज्योतिन 
की कन्द है । लालन को साल है कि ज्वालन 
की जाल कि चामीकर चप्ला कि रबि है कि 


चन्द हु ॥ २२ ॥ 


प्यारो तुव अड्डनि की उमगों सबास सोई 
लागी हरि चंदन सें इन्दरा के घर में । मालती 
लताबन में सेवतो गुलाबन में मगसद घनसार 
अस्बर अगर में ॥ उछल अछेह छबि छाई पुनि- 


. छिति पर देखियत सोड़े मन सानिक सुकर में। 
। चंपक बनी में चविरागन को अनो में चारु चंद 
'की कला में चपला में चामीकर में ॥ २३ ॥ .. 


बह जो प्रकाशमान लागतं॑ बिभावरी में थे 
तो आठो जासइईं विमल ज्योति घारिये। वाके 


अछः राजत कलझः रहः राव सदा याके हदये में 


बसे सोहन सुरारिये ॥ वाको बपु छीन दिन- 
प्रति अवज्ञोकियत याके. अंग पूरन प्रभा सों 


प्रेस प्यारिये |: कहे कविरास कंविधाम प्रान 


हु प 
>--+-+“++++_++नहहलनहझडल.0हन-ल....>-तहतत््न नानी -न न अिजओनर 


( ह१० ) 


प्यारी थे जू सधे सुखचंद पै शरद चंद बारिये॥. 


सुन्दर बदन राधे सोभा को सदन तेरे ब- 
दन बनायो चारबदन बनाय के | ताकी रुचि 
लेन को उदित भयो रेनपति राख्यो मति सूढ़ 
निज कर बगराय के ॥ कहे कबि चिंतामनि: 
ताहि निसि चोर जानि दियो है सजाय पाक- 
सासन रिसाय के । यातें निसि फेरि अमरावतो : 
के आस पास मुख सें कलझइः. मिस कालिसा 
लगाय के ॥ २४५ ॥ 


जो पे मुख प्यारो को बताऊं चार चंद सो 
मैं तो पे रहे रातहो मैं ज्योतिन के जोडहिनी । 


याको तो दिवाकर के तेजहं तें तेज तेज जो पे 


कहं भानु तौ न रेन होय सोहिनीं ॥ ग्वाल -कबि 
याते सुख सुखमाहिं सुखं हे ज सो मुख सो 
सोई अति आनंद को बोहिनो | आंख. ते न 
देखी सुनी कान ते न ऐसी जोति जैसी हष- 
भानु को दुलारी मनसोहिनो ॥ २६ ॥ 

सोभा पुच्च सानो राधा रानो को ससुख 
देख चौक चतुरानन सुचित्त में सराहे है। मेरी 
सृष्टि रचना में चार एक चंद्रमा है देखो सम है 








( ११ ) 
न याके बद्दि यों उसाहे है॥ कहे तोषहरि 
तौले तबहीं ठुला पे दोऊ एक तो अचल दज्नो 


नभ अवगाहे है। सोच सरमाय केस मानो 
| तारे तोमन की नाय नाय तासे ताहि तुल्य 


| कियो चाहे है ॥ २७ ॥ 


कामिनी मदन गज गासिनी विल्ञोकि आई 
। दासनीो न पाई है शुराई गोरे गात सी । बिघु 
मानसर तें सरद ससिकर तें रसैस के सुकर तें 
अधिक अवदात सी ॥ शोपति सुजान परखत 
हरखत मन्न नेनन की सितासी नवल नव बात 
' सो। जाही हारि जात सी जुही बिंदारि जात 
: सो विकास बारिजात सौ सुवास.पारिजात.सौ ॥ 


टारिजात अल्ि की नेवारिन के आरि जात 
लागि जाति सहज बयारि जाके तन की । श्री. 
पति सुजान जाही जूथिका बिदारि जाति म- |. 
हिसा बिगारिज्ञात खारिजात बन की। भरि 
जाति मालतो गुलाब सद सांरिजात सौरभ छउ- 
तारि जात कैतकी सघन को । वारिजात तगर 
अगर घप हारि जात राह पारिजात प्रारिजात 
के समन. की. ॥ २८.) हे ः 





( १२ ) 








वारि जातःवारि जात पारिजात पारिजात 
मालती बिदारि जात सीधन की मरी सी | मां- 


खन सी मेने सी सुरार सव॒सल सम॑ कोसल 


सरस तरु फलन की छरो सो ॥ गहगहो गरुडे 


गुराई गोसे गोरे गात श्री पति बिलौर सौसौः 


इंगुर सों भरो सो । बीज थिर धरी सी कनक 


रेख करो.सी प्रवाल दति हरी सी ललित लाल ' 


लरो सो ॥ ३० ॥ 

गोरो महा भोरो तेरे गात की गुरादे देखि 
दिन दिन दामिनी की छाती हाति खुधा सो । 
शीपति कसल को कसानो मखसल की बदख- 
सानो लाल की ललाई लागे मुधा सी ॥ मोम 
निदरत सी प्रकाश को हरत जोम रोम रोस 
छरत छपायन की छुघा सौ । सुखमा को अओन 
मड़ होतल को चैन मई पोवन के सैनसई ने- 
नन के सघा से ॥ ३१ ॥ 

एहा हजराज एक कौतुक बिलेकेा आज 
भानु के उदे मे हृषभान के महल पर | बिनु 
जज्धर विनु पावस गगन घुनि चपला चर्मके 
चार घनसार घल पर ॥ श्रीपति सुजान सन 
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हक. 





मोहन सुनोसन को सीड़ेएक फल चार चंचला 
अचल पर। तामे.एक कौर चों च दाबे है नखत 
जुंग शोभित है फल श्याम लोभित कमल 
पर.॥ १२॥ -. 


घनसार दौपक सिखा सी चपला सी चार 
चंपक लता सी नव भानु की विभा सी है। ने- 
नन॑ चकोरन को सींचत सुधा सौ कलानिधि 
को कला सौ मुख सुखमा प्रकासी हे ॥ लखि 
ललचान्यो रूप करत बखान जान्यो श्रीपति 
सुजान काशो नगर निवासो है| शंसु सालिका 
सी मुरपाल- बालिका सी बाल माल लाल कासी 
हरतालिका उपासी ह ॥ ३३ ॥ 


चोंधतें चकीरे चह ओरे जानि चन्तसुखी 
रहो बचि डरनि दसन दुति दम्पा के । लौलि 


| जाते बारही बिलोकि बेनी बनिता की ग॒री थी 


|| न होती ती कुसुम सर कम्पा के ॥ राम जौ 





सुकवि ठिग भोंहें ना धनुष होतीं कौर केसे 


कछाडते अधर बिस्‍्ब भग्पा क़े। दाख के से कोरा 


: भालकत ज्योति जोबन कौ भोंर चाटि जाते जो | 
| न होती रंग चम्पा के ॥ ३४ ॥ 











( १४ ) 


“बदन सुधा करेःउघारत सुधा करे प्रकाश 
बसुधा करे सुधा: करे सुधा करे .। 'चरन घरा /' 
धरे स्नालऊं घरा घरे सुः ऐसे अध्रा धरे थे 
विस्व अधरा धरे ॥ पेने हग हा करे निहारत 
कहा करे स्‌ बेनी कविता करे जिबेनी समता . 

करे | सरति में सी करे सुमोहने बसी करे बि- |. 
रक्षि है जसी करे सु सीतिन मसी करे ॥ ३५ ॥ 





मदन तुका सी किधी राधे कुन्दका सौ 
मनो कच्च कलिका सो कुच जोरो हविका सो 
है | गांसी भरो हांसी सुखसासो सोह फांसी 
2 जोवन उजासी नेह दोया को सिखा सौ है। 
जाको रति द्ासोी रस रासि हैं रमा सो कोन 
तिलोत्तमा ऐसी रूप सदन बिकासी है। काम 
को कला सौ चपलासी कबिनाथ किधी चंषभ्यक 
सता सौ चार चन्द्रिका प्रक्ासी है ॥ ३६ ॥ .. 
_झुन्दन से अड्भ नव जोबन तरक्ष राजे उरज 
उतंगग लद्ठः छीन छवि देत हैं। बादले को सारो 
ूंर दामन किनारोीदार बदन की ज्योतिसानो 
सन सलेत है.॥ सोभनाथ निरखि. सजान 
गिरान प्यारों दोझ कर जोरि सुख :मोरि 


गीः ५ 


? 


पद 





ऊक्राह भरो सानो रूपे सागर को .ठाढ़ीो घाह 
सलेत है ॥ ३७ ॥ 

आनन की उपसा जो आनन को चाहे. 
तंऊं आन न सिलेगी चटुरानन बिचारे को। 
कुसस कसान के कमान की गुसान गयो करि 
अनुमान भोंह रूप अ्रति प्यारे को॥ गिरधर- 
दास दढोऊ देखि नंन वारिजात बारिजात बो- 
रिजात सान सर वारे को । राधिका की रूप 
देखि रति को लजात रूप जात रूप जातरूप 
जातरूंप वार को ॥ ३८ ॥ 

गोरो के हथधोरी शिव कबि मेहँढौ के बिंदु 
इनन्‍्द तो को गण जाके आगे लगे फौको है। 
अगुठा चअनप्‌ छाप सानो ससि आयो आप कर 
कंज के मिलाप्र पात तजि हौको है॥ भागे और 
आंगुरो अँगूठी नोलमनि जुत बेठी मनो चाय 
भरो चेटुआ अलो को है ।. दबि के छला सों. | 
कोमलाडे सों. ललाई दौरि जौतत., चुनौ को. 
रन छोर छिएुनी को है ॥ ₹€॥. 


क्निजडलजल-+_- 
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हित चेत॑-है। मदन मलाह के सलाह सों 
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उज्जल अखगड खण्ड सातयें. महल महा- 
मण्डल चबारो चन्दमण्डल की चोटहों । भी 
तरह लालन. को जालनि विशाल जोति बाहिर 
जुन्हारे जगी जोतिन के जोटडीं ॥ बरनति बानी 
चोर ठारति भवानी कर जोरे रमा रानो ठाढ़ो 
रमन की ओटडहीं । देव दिगप्रालनि को देवी 
सुखदाइन ते राधा ठकुराइन के पायन पलो- 
ठहीं ॥ 8०॥ 


देव महा सुन्दरों चिलोक पम़ुन्दरो के दग 
हन्दा रक .हन्दनि को मन्दर उदार होत | लागत 
चरन सरनागत नरन' अनुरागत अरुन रूप उ- 
पमा अपार होत ॥ देखि देखि दौन दुखी होत 
बसुधाधिप बुधाधिपति ऊपर सुधा सहख धार | 
होत । एक ओर कुटिल कटांच हो की कोर 
कोटि लक्ष रक्त ससपत्ष जरे लखि छार होत॥४ १॥ 


आई घरसाने तें बुलाई बषभानुसता नि- 
'रखि प्रभानि प्रभा भानु को अथे गई । चक 
चकवानि के चुकाएं चक छोटिन सो चौंकत 
चकोर-चकचोंधी सों चके गई ॥नंन्द ज के 
नन्‍्द जु के नननि अनन्द मद ननन्‍्दः ज के म- 


नी 





8 , 
न्द्रिनि चंद मई छे गई | कच्ननि  कलिनसदे हि 
कुज्नन अलिनसड़े गोकुल को गलिन नलिनसदे . 
के गड्ढे ॥ 8२ ॥. . . 

गोरे सुख गोहरें स हँपततकंपील बड़े लोचन 
बिलोल बोल लोने लौन लाज पर । शोभा लागे 
लाल लखि शोभा कवि देव कृषि: गोसा सो 
'उठत रूप शोभा के समाज पर ॥ बादले को. 
सारी दरदासन किनारो जगसगी जरतारो भी नो 
भझालरि के साज पर | मोती गुड्े कोर॒नि चसक 
चहं ओरनि ज्यों तोरनि तरेयन की तानी दिज- 
राज पर ॥ ४३ ॥ 

फटिक सिलानि सों सधार्ती सुधा मन्दिर 
उदधि दधि को सो अधिकाडू उसगे . असंदु ॥ 
बाहिर तें-भीतर लों भीति ना दिखेये देव-दूध | . 
को सो फेन फैल्यो आंगन फरसब्रंदु ॥: तारा सौ. 

: तरुनि तामें ठाढ़ो मिलमिल होति मोतिन को 

: जीति: भिल्यो मल्लिका को मकरन्द । आरसी -से. 
' अस्बर सें- आभा .सो उँज्यारी-लाग प्यारी राधि- 


का को प्रतिबिस्ब- सो- लगत चन्द-॥-8४-॥ 





|  जोटिन .केःजहनि,दुरासद .टुरूहनिः प्रं--| 


अल ललित लता डकनननननन-- नमक. 








काश के ससूहनि उजासनि के आकंरनि | फं-' द 


/ ( श्८ ) 


टिक अटूटनि महारजतकटठनि सुकतमंनि लू- |. 
टनि समेटि रतनाकरनि ॥ कछंटि रही छोन्‍ह 
जग लूटि रहौ दुति देव कमलाकरनि फूटि दौ- 


| प्रति दिवाकरनि | नम सधासिंघु गोद प्रन प्र- 
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भोद ससि सासुद विनोद चहँ कोद' कुसुदाक- 
रनमि ॥ 8५ ॥ 5 

छोर की सी लहरिं छंहर गड्ढे छिंति सांह 
जामिनो को ज्योति आमिनो की'मानु ऐटो है। | 
ठौर ठोर छूठत फुहारे मानो मोतिन के देव- | | 
बनु पाकोी सनु काको न अमेठो है ॥ सुधा को 
सरोवर सो अम्बर उदित ससि सुदित मराल 
मानो पेरिबे को पेठो हैं। बेल के बिमल फल. 
फलत समूत्त सनो गगन ते उड़ि उडगन जनु 
बता हु ॥ 8६ ॥ 

मांग सिंटरारी तन तसन अरुन जोति बेंदी 
रवि वन्यों छवि पज उधघरतु है। सघन जघन 
कुच सकुच् दुवौच दव्यो उचंकि उचंकि लक 


 लचक्यों परतु है ॥ जोवन वनक बने सन 'में त- 





नक देवं भषन कनक मनि. आभा उभरतु है। 
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बेसरि को सोती सुधाबिन्दु सो चुबत सुख दून्दु 
सो उबतु बड़ि बड़ि उछरतु है ॥ ४७ ॥ 

- आनन समान प्यारो कहे कबि हमुसान 
उपसान आनन सो चित्त सें पगत है। सारस 
को सारस न देखियतु आठो जाम आरस में 
आंरस सुझांड उस्गत है | सुपर नसृपरन बि- 
रच्यो विरश्धि दजो भा न ऐसी भान सें सहान 
जो जगत है। विश्व बस॒ुदाकर सु समोझो. जसु- 
दाकर सुधाकर सुधाकर सुधाकर लगत है ॥४८॥ 

कीधों सप्तत्रेधिन के मखन की सिद्धि पुद्च 
| च्वोस हंस चवन के मनिन कौ जोत है। चप्रल 
चमक की चहंघा चक चाँघें कींघे नेक॑ हँसे दा 
डिस दसन दुरति होत है । जगर मगर जागे स- 
गरबगर चारू चाहि चाहि चक्रित चकोरन की 
गीत है । दुगुनो दिनेस तें चतुरगुनो चन्दह तें. 
इनुसान प्यारी तेरा आनन उद्दोत है ॥ ४८ ॥. 

. : पत्॒का तें पद भौन भूमिपे घरत मेक कल का 
-प्रतःततकाल,पग.तल मैं । नाइनि गुलाब-मऊांवीं. 
 क्लांतति जी, हरे मांदू परे,आनन भँवाई परे बल 
मैं ॥ हनुसान केसमोर आदि तें अलेपतह-ऊबी 








| हट.) 

आपने हो अंग परिमेले में । सरजा: में नागें- 
जा में नागजा में जलंजामे सुकुरमारं देखी हष॑ः . 

भानुजा सकल॑ सें ॥ ५० ॥ 
बांकी चाम चन्द्रिका बिराजें भाल बांकी 
खौरि वांकी भोंह चञ्मबल चितीन चख बांकी है, 
बांकी नकबेसरि मधुर सुसक्यानि व्यंको कहे 
हनुमान बांको अधरललाकौ है ॥ सुख रासि. |: 
भखन सिंगार चन्द्रकला कोन्‍्हे बांकोी परल्ूः 
बेठो सूरि करुना की है। भुकि भुकि भमि भूमि 
भांकी करें देव बध्‌ कहें अनुपम सिरी राधिका 

को भांकी च्ठै ॥ 9९१ ॥ 

कर जोरे किंन्नरी तिलोत्तमा तँमोर लौन्‍न्हे 
चौंर चतुराननो करत छृबि छाकी है| छंच ले 
नकछचपतिनी ह॑ नंच रंभा ठाढ़ी मकर पंताकी 
वारो कलपलता को है-॥। जमलाना राधिका सौ 
कमला है हनुमान कौन कहे रसना फनेस हू 
की घाकी हैं | तलातन बितल रसातंल महातल 
को अतल सुतल कौने पगतल ताको है ॥ फश॥ | 
अँसर अतर चोवा अँवर सो चुनि चुनि | 
ल्याइ सहचरो सोंधो जाति न्यारी न्यांरी को 
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कह.) 





संबरन संपुटनि आनीः: है रतन सनि घुहुप सं- 
सृह देव आने वन क्यारो को ॥ मन्द हास ,सुन्द- 
रो के भए सब मन्ददुरति चन्दहू तें उदित अमन्द 
दुतिप्यारो को | पुनो सो नव॒त जाल नूनो सी 
मप्ताल पुञ्न सहजही दूनो दुति पृन्यो को. उ- 
ज्यारों को ॥ ५३ ॥ द 

. सोने में सुरंग सब बेसई लसत अंग जग 
सग जोबन जवाहिर सो संग तास | रूप तहू 
करठ कास कन्दुक से सोहें कुच चन्द्रमा से आ- 
नन अमनन्‍्द दुति मन्द हास। सोभा की निकाई 
देव कास को निकाड हूते नीके भए भूषन श्र- 
मर भ्रमें आस पास। चौगुनी चठक तन चौर 
की चटक ह तें सौगुनी सगन्ध तें शरीर की स- 
हज बास ॥ ४५४ ॥ - | 

' चोवा सों चुपरि केशबैसरी सरझ् अड् के- | 
सरि.उबटि अन्हवाड़े हे गुलाब सों। अतर ति- 
| लॉंछि आहछे-अस्बर ले पोंछि ओंकि छतिया: ऑँ- 
। गोछि हँसि हँसि-रस भाव सों. 3 कंटि स्टगराज 
- | केसी मुख: है|मयझः मानो तीखे हग-देव गति . 
। सीखी. ऋग: साव-सों + पेन्हपीरेा-चौर चार | 





चनीं मे चरन चास चौकी रह मेज पंर | पेंनेन के 
पानदान पानन को बोरो भरि नोरो कंरि 


। 
। 
| 
| 
| 


चीकी पर ठाढी भ्रंद्े चान्दनी सी प्यारं। पे उ- 
| ज्यारी महताब सों ॥ ५४५॥ 


भोजन के भासिनो भवन बोच ठाठी भई 


दौन्‍ही लोनन्‍्हो मन को मजेज पर ॥ फलन की हार 
भरे भोरन के भार देव आलो पहिराोए ते सो- 
हाए तन तेज पर | सो सी ससि को सो आस 


पास तें उटदों सो करि आनि बेठो सीसा के म- 


हल सोंधी सेज पर ॥ ५६ ॥ 

सहज बिलोके फँसि जात मन कीसी होड़ 
सन्‍्द मुसुकानि बानो फल से भरे परें। द्विज 
वबलदेव रंग मोने से सहसगुनो जोवन को लाभ 
लहि हरखि हरे पर ॥ सचि सकुमार प्रभा सार 
से सरत म््ठे राजित सगमख् परिमल केतरे परें। 
ससि सम आनन को जानन प्रमानन प्र सानन 
बविलोकि मूग कानन डरे परें॥ ५७ ॥ 


जाने सेद कविताडे गौरव गहे रहत परम 


प्रसन्न मुख हास छवि क रखो. । दिज बलदेव 
कहें कब्बन लतासी चारू चन्द ज्यों उदित भे- 
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( २३ ) 


रिरूप, रस चे॑ रहो ॥ आलस ककक अँगिराय 


भेलिंसी करत वलित बसीकरन बौजबर व रहो. । 
आई है तसनताई याहि ते उचोहें कुच सुबंधि 
सुगख् को प्रकाश अंग हू रहो ॥ ५८॥ 
राजत रंगीली रंगभीन रसमाती तहां जा- 
गत भरोाखन तें लोतिन को हन्द है। ज्वाखा- 


सुखी मन्दिर प्रसिद्ध सो दिखात वहां क्ंधीं |. 


सगे संल को गुहा से प्रभा कब्लू है ॥ भन र- : 


' घुनाथ लोग लखत बिचारे सन तारागन चन्द 


हैँ कि भानु हे कि छन्द है ।-चन्ड्ह ते टूना दोप्त 
बन्द सदा पूनी सस हात है न ऊने। सुख बाला 


' बाच्च चन्द हू ॥ ४८ ॥ 


रठु सखतल तूल कमल गुलाब फल सख 
मल सेज पे सम्हारे पाय घरती। कच कुच भा- 
रन सों दर चलहारो ब्रेग धारत में कज्जल . स- 


' हावर को डरतो ॥ भने रघुनाथ हे खरूप सुख 


सोभमा धाम निज खटदता सी रति रब्शा की नि- 


 दरतो | अति सुकुमारी प्राणप्यारों रति. रह स- ' 
2] 
मे केसे प१्राणप्यारे को निसइः अद्दः भरती ॥६०॥ 


सुन्दर सरह नेन सोभित झनछ् पड - अंड़ 
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अड़ें फेलंत तरंग परिसेलके। वारन के भार सु 
कुमारि को लचत लझ्ः राजे पंरजझ् पर भीतर 
महल के ॥ कहे पट्साकर विलोकि जन रोसें 
जाहि अम्बर अमल के सकल जल घथल के । 
कोमल कमल के. गुलाबन के दल के सुजात 
गड़ि पायन विछौना सखमल के ॥ ६१ ॥ । 

मारो जरतारी सीस भारो छविवारी प्यारी 
| न्यारी जोति होति कछू रति सौ छप्ताय जात । 
'सुधि विसराय ललचाय सुसुक्याय नाथ नेह रा- 
'प्रिवे को हिये भूमि सी नपाय जात ॥ हेस को 
सो वेली अलबेली जो घरत डग कांपि जात 
लद्ठ उर सहन कँपाय जात | दाँब जात दा- 
मिनि दवक्ति जात चंद शोभा तपि ज्ञात बाम 
कास अंगनि समाय जात ॥ €र ॥ 

केसरि कलित प्रचतोरिया ललित लाल 
लहँगा लसत लड्ठः लोने पर घेरदार | जगमगे 
जडित जड़ाऊ प्रग पायजेब पछज प्रमनि प्रभा 
पांवड़े गछ्ेरदार। सदानंद संदर सघन घुघुरारे 
कच कंचुकी पं डारे अहिकारे मनो फेरदार ॥ 
अडदार ऐेननि मरारदार तोरदार करत कजा . 
की कजरारे नंन कोरदार ॥ ६३ ॥ 








( श५ ) 


चंद प्रतिविम्ब ऐसो जानि परे जाके आगे 
नाथध.छवि आनन अन॒प ब्रह्मरानी के । लोचन 
। कुरंग जलजात मौन खब्जन के रक्नन रसोले 
सद भज्ञन भवानी के | और सव अंग की नि- 
काई में कहां लों कहों अंगन कौ. जोड़ कीन 
राधा .ठकुरानों के | प्यारो के चलत ऐसे लसत 
घंरा में जैसे पांवर्डे परत हैं बनात सुलतानी 
का॥ दे ।॥ 
जीवन उलजारी प्यागे बढो रंग रावटो में | 
सुख की मरीचें वो दरीचें बीच भलकें | भूधर 
सुकवि वांकौ भोंडें मन सोहें खरी खत्नन सौ 
आखें मन रज्जुन व पलेकीे ॥ सीसफल बेंदी बंदी 
बीरोी और बंदन को चंदन की छवि, हिये बोच 
बोच भलवीं | कोरवारी चनरो चकीरवारी चि- 
तन सोरवारी बेसर सरोरवारोी अलकों ॥६४॥ 
मकुटो तनो को लट नागिन फनो को देव 
प्यारे लखि नोकी लगे फल्यो कंज फोको है । 
मत कसनी को नैेन बान की. अननो को चोखे 
चेन रजनो को होस हलसन नोको है ॥ रूपरस 
नोको कहा रसा रसनो को गजंगति गसनी को 








कि 8 आए 


'सींव जीव सुरनी को है। बेनो बंद नोको रुख 
| हास मंद नोकों सुंख चंदह ते नोकी हषभान 

नंदनों को है ॥ ६५ ॥ ः 

 गरव गुरज पे चढ़ाई तोप-कोप करि सौ 
तिन जखीरा कियो जोबन जमा को है। भनत 
कविन्द अभरन भार भारों भट नपुर नभगारे 
नोबतीन को भमा को है ॥ मेंन गढ़पति आगे 
लड़ नेन सेन देके छटत कटाच बान लागें उर 
जाको है। हांको चहुघां को करि प्यारो लेन 
चाहे प्यारो तेरो रूप गढ़ ग्वारियर ह ते बांको 
है॥दद ॥ 

रात हरो चांदनी बिलोकिवे कों रजिवास 

सगरो बुलाई सोद मन्दिर मैं भरि गो । रघुनाथ 
ता समें को सोभा को समाज देखि रोमि रही 
मोपे न बखान कछु करि गो ॥ घंघट के खुलत 
टुलहिनी के आनन ते दसह दिसान मैं प्रकाश 
ऐसी अरि गो । टरिंगो ग्रमान तम सौतिन के 
जो को भट्‌ू तारन समेत ताराप्रति फीको परि- 
गो ॥ ६७ ॥ 


अड् तेरो केसर सो करिहां केसरी कीसी 
दी मनिक2 + टभ कल >अमिकि लक प बह के 7 मकर आ कह 








(3 के ..) 


क्ैसन की.सर कीसे करि सकी की तमे ।- कहे 


'कबि गढ़ आछे छवि सो छवीले नेन नोलेऊ न 


लिन ऐसे नाहीं देखे होत सें ॥ भहे हे अहीरी 
तू थीं इही कछ जानति है काके भाग . औतरी 
है तो सी तेरे गोत में । तरनी. तिलक नन्‍्द- 
लाल त्यों तिलक ताकि तो पर हों वारों- तिल 
तिल के तिलीतमे.॥ €प्ट ॥ ।, 
कऋबि प्रजनेस पुन्य परम. विचित्र भमि. के- 


तिक फनूस भाड़ जोतें जरे ज्वाला सी । करत 


प्रदोष ब्रत पूृजत॒ किसोरो गोरो डेरें करि आ- 


रतो उजरें सौल साला सी ॥ मुकुर नवीन तें 


निहारि बर बिन्‍द नोकों भिदुरावलो सदौपदान 
बह बाला सो | सानो व्योस गंगा. को गँभीर . 
घौर घरा घत्तो दोपक चढ़ावे देवकन्या- दोप - 


| साला सी ॥ ६८ ॥ 0608 
रह भरो रस भरो सुन्दर सुगख भरो-सुख 
भरो प्रेन ऐन नेन सेनका सो है | दपन सी देह 
| तेसी नेह की नई नवेली हज बनितान ऐसो 
| सुरपुर.बासो है ॥ आलस सुकवि लोने: सोने के 


सरोजहीं तें फ़ूलही के भारे भर पान की लंता- 








सो है। चन्दन चढ़ाय चारु चांदनों सौ छाय 
रही चन्द्रमा सी मोती सी चमक चन्द्रमा सी 
है ॥ ७० ॥ 

'चास मुख चन्द ते अम्नन्द कला दौपति है 
रूप सुधा हन्दन के बुन्द फूटि के रहे । चिरगंध 
गलित मदस्ध अम्घ चञ्नरींक मबम्दिर के अन्दर 
चहधां जुटिक रहे ॥ घूंघठ के पट में लपेठ रह्यो 
जात जाल सीतिन विसाल बिष घंटि घंटि के 
रहे । एक छिन अच्छन छबौलो छवि देखान को 
गलनि सें छोह भरे छल कूटि के रहे ॥ ७१ ॥ 

अड़' नदे जोति ले बरड्न्नो विचिच एक 
आंगन सें अद्ना अनह केसी ठाढ़ो है। छवि 
की सी उजियारो गोरे तन सेत सारी सोतिन 
के माल सो जुन्हेया जनु वाढ़ी है॥ आलम सो 
आलो वनसाली चल देख दुति कनक सुगढ़ की 
सो रूप टुन गाढ़ो है। देह की दमक वाके चौर 
की चसक मानो छोौरनिधि मधि कैधीं चबन्द 
सधि काढ़ो है ॥ ७२ ॥ 

सोरह कला को चन्द पूरन सुखारविन्द 
सोरह सिज्ञार किये सोरह वरस की | आभरन | 


कार पाप 277 कलम जम की शीट ला कक बट 








(हर...) 
बारह कनक वबानो वारह की वारहो चरन चर्स 


 चोप कंज रस की ॥ आठो दनत चौकनसों आटठो 
अंडर होरा हार आठहू बरंगना सो विधिना स- 


| रस की। चारं॑ खग चार र्ूग चार फल कीसी 
| छविचार भुज् आरत निकाई है देरस की ॥७३॥ 
 जसुना के आगसन मारणग सें सासतन भीं- 
एन की सौरनि पढे से लखि पाये हैं। सन्तन 
| मुकवि सुख खान पट्मिनो तेरे रूप के तरक्लनि 
अनंग दरसाये हैं ॥ वाहर कढ़न कहें तोसों ते 
अयानी कौन लेहे वटनामी घेर घर घर छाये 
हैं । पट की लपटठ लपठति ता दिना ते आज 
सतो उन गलिन गुलाब छिरकाये हैं ॥ ७४॥ 
हारहो के भार उर भार ना सँभारे नारि 
अलप अहार रस बस के अहार है। सौरेते सि- 
रात तावे ताती ह्षैच्रो जाति डोले पौन के प- 
रस प्यारो पान की सी डार है ॥ कहे कबि आ- . 
,.| लम न रतिहू न रत्याऔन मेन का घताची 
+ | ऐसी रूप की अपार है। बानिक विचित्र और 
(| चित्र में न ऐसी कोझ चित्र लिंखि पृतरो जि- 
यादे करतार है.॥ ७५ ॥ 








:( ३० ;) 





लहलही लहरें लुनाई की उदित अंग उचके 
कुचन कैसो कंचुकी यों गचको । मन्द पग ध- 
रति सरू करि गयन्द- गति चन्द्रसुखो चांदनो 
चकित चाह सचको ॥ कैसे घनश्यास वह बास 
बन धाम आवे घाम के लगे ते कामलता जाति 
पचकी । अति सुकुमार सिसकत भार हारन के _ 
बारन के भार कई बार लंक लचकी ॥ ७६ ॥ 


पलिका ते पांच जी धघरति घाम घरनीो में 
छाले परे पग मांक पेंड़के गवन तें। लौने जौ 
तमोल ती तो ताप आवबे बलि भद्र होत है अ- 
रूचि पान पोक अचबन तें ॥ बारत के भार 
ओर चौरह के तम भार यातें नहीं बाम होती 
बाहिरे भवन तें ' लागे जी समीर ती तो पर 
पर सोतिन के फूल ज्यों उड़त अलि पंख के 
पवन तें ॥ ७७ ॥ 

. चरन धरे न भमि बिहरे जहांहो तहां फले 
फ़्ल फूलन विछाई परजइः है। भार के डरन सु- 
कुमार चास अंगन में अंग ना लगाबे राज केः 
सर को पह्ठ है ॥ कबि मतिराम लखि बाता- 
यन वोच मुख आतप मलोन होते -बदन मयंक 





(.३१ ) . 


है। कैसे सुकुमारि वह वाहिर विज्नन आवेवि- | 
जन बयारि लगे लचकत,लड्डः है ॥ «८ ॥ 
ति कृषि बणन.॥ 

.... अ्थ कैलि कल्ला बणन ॥ 

नथ की चलन कल किड्धिनी कल्नन हिय 
हार को हलन कृषि उरज उतंग को । लंक -को 
लचक परजंक को सचक इत उत॑ की हचक रंग 
रचक सुसंग की ॥ खंद की कलक भरि नेह, की 
छलक कविरास ज ललक कोक सदन बिहड़ को ' 
जोम को जसमंक बिपरीत की गसक तहां तिय की 
'हुसक अर कुसक-अनड़ की ॥ १॥ 

दम्पति सुंरति बिपरोत में रमत सब कोके 
को कंलानिं के अखिल अवधारे हैं| मनत क- 
बिन्द बिहसत बतंगत सतरात अंग अंगन अनंग 
रंग, भारे हैं । उचटो ललाट तें समेत बेदौ मांग 
मोतो पस्ो केस पासंन दइसि उरभारे हैं। बदन 
नछत्र पति छचपति हकुम ते क॒दे मनों तम पे 
बांधि तारे हैं ॥२॥ ह | 

रति विपरोत रंग रसिक बिहारो संग अंग 
देखे प्यारो के अनंग हरषत हैं। आसन. विधान 


मि 
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के विवेकन,बलित चाल त्ों हों: लाल कोक की 
कलानि करषत है ॥ भनत कबिन्द्र हार टटे श्रम 
जल छठे सौतिन को भौजत सोहाग सरषत है । 
सांग मोतो साल छु छ श्याम पे सुढार गिरे इंदु 
मानो तस पर तारे बरषत है ॥ ३ ॥ 

प्यारी बिपरीत रति करे प्यारे पीतम सीं 
टुहन के अंगन अनंग हेर इरखे | भनत कबिब्दे 
वेनो पोठही पे परी डोले पन्नगी सुबाह हैस ब- 
ज्लकोी सो करखे॥ नख रद खण्डन चतुर नारि 
चंवन के सीवी करे पीवे लो न सदी प्र स पर खे । 
भाल ते उचटि खेद्कन परे कुचन पे इंदु मानो 
ड्रेस पे सुधा के बन्द बरखे ॥ ४ ॥ 
.. सजल जलद पर दामिनौ लसत केधीं का- 
मिनो को रूप रतिपति सो हरत है। बढन सु- 
रत पिय सुख सी जुरत कंधों कमल के फल सों 
कलानिधि सिलत है || मश्डन सुकबि श्रुस स्व - 
द तें सलिल होत देह तें निकसि निज नेह पिग- 
लत है| टठट टठट मोती सोस फलते गिरत कैधीं 
मेरे जान तरनि तरथा उगलित है || ५॥ 


जीति रति कामहिं करति रस.रौति तहां 
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प्रीतम ते दह राचि विपरीत रति है। सची सि- 
सकार रसना को भनकार जहां संभु मुख च- 
न्द्रमा की छवि छलकति है।। कटि लफि लफि 
लचकत कच भारन सों हारन तें ओरे उर ओप 
उलह्ठति है ।। पौठ पर वेनो रूगनेनी के लुरत 
मानो नागिनी सुमेसु के सिला पे लहरति है ।ह। 
सांवरे रसिक रस बस बिपरीत रचौ प्यारी 
के लजीहे नेन सन को हरत हें । मन्द मन्द मे 
खला को धुनि सुनि दत्त कवि चेट्आ मरालन 
के सन पकरत हैं | कसती हैं अलकें छबो लो सुख ' 
ऊपर यों सानो बाल-व्याल सुधा चन्द ते भरत 
हैं।टट टूट श्रम जल बुन्द यों परत सानोी कनक 
लता त सुत्रताहइल भारत है ॥| ७ ॥.. 
फेलि रहे चहूं दिसि चिकुर समूह घन बर- 
घत' सलिल सुमन बन्द भारी है। टट उछलत 
सुकताइल बल्लाक दल भणन सवद मोर घोर 
अनुकांरी है॥ प्रफुलित गात सब ललित - कद- 
स्वन बदस्व॒न के अछ्ः ददु वधू छबि घारो है। 
आनंद-बितानमई लता उलहत॑ मानो प्यारी 
'बिपरोत रति पावस निकारी है| ८॥. : 


है 
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लंचक ललित लड्ठ मचकें उराज ऊंचे हच के 
बज 5 मे 7 +५ 

इमेल तिय. हियन पर परे | नंनन को चाप धरे 
मंद सुख सांस कर फिर फिर अद्ध भरे मिलत 
गर गरे ॥ श्रीपति सुह्मात बारिजात से बदन पर 
रूप सरसात रुूरें मुकता लर लर। मेरे जान का- 
तिक की परन मयंक्र पर चहघां नखत माल गे- 
रत हरे हरे ॥| ८ ।। 





सो करन प्रिया को बसी करन पो को श्रम . 


सी करन सोचियत पति सुख भूल के। मेखला के 
.रव समान मेख लागे देवन के सव॒देव नुपुर फकलक 
तेस कल के | श्यामा के लजोह नन सोहे श्याम 
| ननन के खुलत समुदितलों वों खुलव अतल के | 


जान के उदेज इंदु भासमान को समान कोस ! 


मानो होति इन्दोवर फूल फूल के ॥ १० ॥ 

.. कछूठत लप्रठ लपटठत फिर छुठ छूठ थकत न 
दोऊ विच्तरत बड़ो बेर के। ला लचकत अछ 
भरत निसछ्ः परजडइः पर राखे मुकताहल के 
टेर के॥ ता समे कहत संभु गोरी के गरे ते टट 
छूट चलो सरत करत फेर फेर के | कुच बीच अ 
टको विराजत है हार मानो घसी गड़्धार फेर 
सिखर समेर के ॥ ११ ॥ 


| 
| 
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” लागी है रचन विपरोत रति वाल वह मानि 
के बचन निज वालस सपध की | कोक की के- | 
लानि माहि सिव कवि प्रेम बस प्रन सनोरध 
करति सनसथ को ॥ खसित उसफकि कि शअवन 
समीपन तें जटित जबाहिर तख्योंना बहु गध की । 
मानहु अकास ते प्रजास कर आस पास टुट्यी 
टुक च्चो दे चक्र चन्द्रमा के रथ को ॥ १९॥ - 


रगमगी सेज पर जगसगी शोभा चार सनि- | 
सय सन्दिर सयूखन अधाह की | उदे नाथ तामे 
प्रान प्यारी अरु प्यारे लाल कोक की कलान केलि 
करत सराह की ॥ किद्धिनी को घुनि तेसो नपु- 
रन नाद सनि सीतिन के बाढ़त ब्खि।द पीर दा- 
हकी। चिभुवन जोति के उक्ाह की बजत मानो 
नोबत रसिली मनसथ प्रातसाह की ॥ १३ ॥ 


राधा बन सालो संग करत अनंग ऐस थि 
रत चहंघां बास फलन के ठर को | उदे नाथ स॒- 
कबि सोहाई सखो श्रोनन को किछ्ठचिनो कूनक 
काम नौबत के जेर को ॥ सोतिन को हार चारू 
लटकी कुचंन पर अठको थों डोलो - करे शीभमा 


नल 





( छह 
घन घेर की। पांत पांत ह्लोकर नकत्र सब देत 
मानो पुन्य हेतु पूरंन प्रदक्षिना सुमेर को ॥ १४ ॥ 

... रति विपरोत रचो दम्पति ग़ुपति अति मेरे 
जान सान भय मनमथ नेजे तें। कह. पट्माकर 
पगो यों रस रंग जामे खुल गे सअंग सब रंगन 
अमेजे तें॥ नोलमनि जटित सबेंदा उच्च कुच पे 
परी है टट ललित ललाट के मजेजे तें। मानी 
गिद्यो हेसगिरि झड़ पे सकेलि करि कढि के क- 
नहूः कलानिधि के करेजे तें॥ १५ ॥ - 

बाल वंस वाल कीक रति में कुसन्न अति 
कीनी रति पति बिपरीत को चनोत है। बपुकर 
नाह सुक नन मंदे बलिभद्र देखे सुख सख भयो 
मोद को उदोत हे। णते में पकर दोऊ पानतान 
राखे भाखे झूदु झूदु बेन जेसि कजत कपोत है। 
टटो मोती सांग ते सिंटूर भरो राजे अति साने। 
तारा मण्डल ते तारापात होत है ॥ १६ ॥ 

कवि पजनेस केलि मन्दिर चिराक माल 
पन्नन के परस प्रभा सी प्रभा फूटि फेटि। हौरन 
जटित जेवबदार परजछ्ः प्रर दोऊ रहे रति विप- 
रोत सुख लूटि लूटि॥ दरद दुरेफन के दर ते 











( ३७ ) 
:ढरत खच्छ सुमन गुलाब दल छवि लुत छूटि 
'छुटि। प्रफुलित कंज दल दौरघ हगी के रद 
| सुख महताव तें परे से परें टूटि दृटि ॥ १७ ॥ 
कबि पजनेस कैजलि संघुप निकेत नव दर 
सुख्ध दिव्य घरी घटिका लटी की है। विधु पर 
बेख चक्र चक्र रवि रघ चक्रा गोमती के चक्र कल 
ताक्कत घटो कौ है ॥ नौवी तट तन्निबलो बलो: 
पे दुति कोस तुण्ड कुण्डलो कलित. लोस ल- 
तिका बुटठो की है। उपटी,वी टोकौ प्रभा ठीकी 
बधटी को नाभि घर्जठी को वो कुटी को 






/ आसु बन्द बारिधारा ख॑ द्‌ 
| बक पांति मोती दर कारो घठा कैस है। जग. 
पुब॒राज पन्ना सानिक जो नौलस की जगसग' 
जोति जुरि धनुष सुरेस है ॥ गरजन आह कर्ठ 
ठनक सबर घुनि। चप्ला चमक टीका .टिकुलो 
सुबेस है, सेरे:जान लाल आज प्रधम,समागम | 
सो प्यारो तेरे अपनन पे पावस प्रेबेस है ॥ १6॥ 


0 हद] 





-: - बाम अलब ली श्याम सड़् केलि मन्दिर में 
ठानी विपरोत रोत सुखद इकन्‍त पाय। छठे 
बार टटे हार विललित भो सिंगार तन कौ न 
है सँभार छाकी रति रहज्ज छाय ॥ रसिक बि- 

रो प्रान प्यारों छवि प्यारो लगे चन्टन की बेंदो 
मिलो भोरे सुख ना लखाय | मैन मदमत्त भुज 
भरत अनंग जक़ ज्यों ज्यों मद लाली चढ़ तवोीं. 
व्यों उ्चरत जाय ॥ २० ॥ 


उक्तलि उकाइन सीं ऊधम अनोखो नाधि. 
बरसी अनंद सन भावन के! सनपर । कहे पढ- 
'माकर कपोलन पे आएं टुरि छाए कनसेद सो- 
हाए उरजन पर ॥ हारि सानि प्यारी विपरोत के 
विहार लगि सिधिल सरोश रही सांवरे के तन- 
पर | मांनह॑ सकेल्ति केलि केतिको कलाकी 
करि घाको है चला को चं॑च्जला की घोर घन- 
पर ॥ २१ ॥ ।.. 


श्वास को सहेलो.जो लगें प्रीक्ष पान लेत 
40222, रहो तौ लों वड़ भागी आगे : रत अच रहो। 


काहे को सु छाड़ बाकी काम्त आस पर भें 
'गल जात पाये लाल लालचनी ले रही ॥ अनत 
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अचखिन्त पाये मोहन सहल आये हिये सो लगाये | ' 
-दोऊ वांह बौच दे रहो | रस कुच लेहे रानी 
राधिका की सेज सजि वीच चोर ही को मोर 
बन्द वल की रहो ॥ २२ ॥ 
कोनी जानु आसन में दुलेहीौ! सरासन सो 
गंरे भुजपास सो पकर छबौलोी को । कालिदास | 
ल॑लक लपेटि लेति दामिनि ज्यों श्याम घेनदुति' | 
तन गर गरबीलोौ को । गहत. कठोर -कुच क- 
2 कुम-कनक रंग चुस्बन करत अह्ष अड्ड चठकोली. | 
को । मैन मद दूम.दूस सूल सम तूम-तूस-लेत ।' 
| सुंख चूम चूम राधिका रसौलोी की ॥ र२३-॥: - 
' आजु कैलि मन्दिर में छकें रंग दोऊ बेठे | 
कैलि करें लाज छोड़ि रंग सो .जह॒कि जहकि-। 
सखो जन कहत कहानो हरिचंद .तहा नेह भरो 
केको कोर प्रिक सो चहकि चहकि ॥ एक टक-[: 
बढन निहारे बलिहार लेले गाढ़े सुज भरि लेत |. 
नेह सो लह॒कि लहकि, गरे लपटाये प्यारों 
बार बार चमि सुख प्रंम भरो बातें कर मंद सी 
बहकि.बहकि ॥:२४॥ 


भाज कुत्च मन्दिर अनन्द भरि बेठे श्याम 


| घ 
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श्यामा संग रंगन उमंग अनुरागे हैं। घन घह- 
रात बरसात होत जातच्चों ज्यों दाों हों त्यों 
अधिक द्वोऊ प्र म॒ पुज्ञ पागे हैं ॥ हरोचंद अलकें 
कपोलन सिसिटि रहो बारि ुन्द चुअत अतिहि 
नोक लागे हैं। भौजि भौजि लपटि लपटि. स- 
तराय दोऊ नोल पौत मिलि भये एके रंग बागे . 
हैं ॥ २५ ॥ 


राधिका रसौलो काम सील में जसोलो गुन 
गरव गसोली गरो गहत गुपाल को। काह्ति- [. 
दास रूग सद पान पायकर. रंग फूलो फूल क- 
लित लब्लित बनमालको ॥ पियत पियारो दोऊ 
अधरन धरि धरि अधर मधुर मधुसूदन सुलाल 
'को । रंग रसहू में सब छके रंगहू में कर दे कर 
कपोल सुख चूमे नंदलाले को ॥ २६ ॥ 

साजित पलंग पे उमंग भरो अँग २ रंग २ 
वसन संवार पेन्‍्हें सुच पे । मोतिन के छड़े पड़ 
कानन मैं सानदार होरन के हार बेना बब्दनी 
सरुच पे ॥ ग्वाल कवि कहे तहां राजत रसिक 
लाल ख्याल सें विसाल मन आयो गति उच 
पे । नेन लगे प्यारी ओर ओठ लगे प्याले कोर 


बन 


( ४१ ) 
जोय लग्यो रति जोर हाथ लगे कुचे पे ॥ २७ ॥ ' 
.. आये प्रान प्यारे पाये रहसि रेसीली वास 
दौरि सहि कोनी जोस जंग के सपट सी | - 
सिक विहारी लुख चुमि गल वांह डारो .पिव 
हिये लागो लोह चुस्बक चपट सौ ॥ परश्चि क- 
पोल प्यारी करि करि प्यार हैरे कसि क्षुज भरे 
सहि मेन के दपट सी | ज्यों त्यों सियराति गु- 
जावन की छह्ी सी छाती त्यों लों लपटाति 
तिय पाबक लपट सी ॥ र८ ॥ 

सोथे ग़ुदुजन दो ए जागत हैं निम्न. संस 
राख वहणप तो लों बातन बतर के। कुचन 
के छवे सब अंगहू धरथराय लोचन सुदित कोने 
अम्बर पतर के । बन्नी भो बलित यों छत्तित 
कछटो रस रूप भीनी.रति रंग पिय सुन्दर :सतर | 
कें। कीधों खंगराज सेज छो रद के बोच पर घरो 
ब्याल छोनन को कुण्डलो कतर के ॥ २८ ॥ 

कुब्दन को छरी आबनूस को-छरी सो लंगी 
सोनजुही मिली कोधीं कुबलय हार सों। कैधीं 
चंद्र चंद्रिका कलइः सो कलित-भई कीधों रति 
ललित -बलित भई मार सों ॥ कालिदास' का- 
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दम्विनी दासिनी मिली. है कैथों अनल को ज्वाज़ 
| घस गई घधम धार सों। कैलि ससे कासिनो क- 
न्हेया सों लपटि गई केधीं लपटानी हे जुन्हेया 
अमख्धकार सों ॥ ३० ॥ 
सु मोरे ठेंति चघरी न छोरे देति 


चूमिवों न भीरे ढेति बदन मथयड् की | लाजन 


ते चनरी लपेटति न गोवहर ररे गए रोबेहटे 
डइिलको न अद्टः को ॥ भनत क विन्द लाल कर 
की परस होत घर की पम्िटे न सरसाहे बाल 
संक की। जकर जकर जाबें सक्षर सकर परे 
पकर पकर पात्रि पाटो परजुछ को ॥ ३१ ॥ 
आली केलि अन्दर सें ल्याई छल बल करि. 
प्यारे पेखि पकरो उछरि प्रजा तें। खनत क- 
विन्द कैसे धिर पहे थोरी बेस पारद को रद के 
चपलताई सेंक तें ॥ नोवी कर घारि रहो: क- 
नक वगारि रहो कलक पलारि रहौ बदन सयंक 
ते । लाल सुज्ञ भरी बाल ऐसी तरफरी हाल 
जाल को सो सफरोी उछरि परो अछ्ू तें ॥ ३२॥ 
ल्याई केलि क्षवन भोराइ भोरोी भासिनी 
को फूल गस्व के परप्त कौनोपीन रुख ते | | 








( ४३ ) 


कलित बसन कस तन कुंच कमनीय लौनी गहि 
पौतस प्रसून सेज सुख तें॥ कबि पजनेस भुज 
भरत हहा के हिय सोहो के समेटि सांस .नोवी 
दाबि ट्ख तें। आह करि उछरो सचोट पन्नगीसी 
अँंठ.उमठ अरीरी मैं सरोरो कढ़ो सुख तें ॥ ३३ ॥ 
ल्याडे कैलि सन्ठिर तमासा की बताय छल 
बांला ससि ,सर के कला पे किये दावा सौ। 
घादू ताहि गंहन चहत हरिचन्द ज के घमि रही 
घर में चहंघां करि कावा सो ॥ धोखा देक अद्ू 
में भरत अकुलानो अति चच्चल्न चपल सो ल- 
खानो झग छावा सी | आहि क्ञरि सिस्कि स- 
कोरि तन मोरि पिय करते छटकि छटो छलकि 
छलावा सी ॥ ३४ ।। 
बंठी बिघु बदनी क्ृत्तों ट्री दरीची बीच खौच - | 
पी निसइः परजड्नः पर. ले गयो। पजन सुजान 
- कंबि लपठो 'लला के गरे -कऋपटो सु नोवो कर 
जड्डःन समे गयो || गोरे गोगे भोरो मुख सोक्ते 
रति पीत भांत र॒ति क्रम रक्त हर के अन्त सो रजे. 
'गयी । मानो पोखराज तें.परियोजा भयी मानिक 
भो सानिक सथे पे नौलसलि नग है गयो 4।३५॥ 


( सध्या ) चेत चांदनी के कैधों चन्द -अंब-. 


लोकन. ते छौर निधि छोरकेसपुर पुर उमगे। 
कहे चिन्तासनि सन आनँट मगन हलके विहरि 
एँसति स्‌ परम प्रेम सो पे )। अधखुली अखिंयां 
सुरत सुख रस बस सानो मोर अधखुले .कसमलंन 
में खगे। प्यारी के सकल तन गरम जल बन्द सोचें 
नक लता में सुकता पाल सनी लगे।। ३६ ॥ 

साटन के सुझख बिकछोना बिछे सेज पर रह्ष 

सेज मेज मन मौज की निसा करे | अतर बिना 
हीं तिय तन सें अतर भासे सतर उदयोज्न पे 
गोटन की सांकरे || ग्वाल कवि प्वारेलाल नौबी 
को वढ़ाबयो कर सरक्षि चली सी आगे आवन 
चहां करे । आंगुरी ते ना करे जु भीह ते मना 
करे सु नैनन में हां करे णै सुखते न हां करे॥३७॥ 
अज्युल के अंचे चल करति द॒गझ्ल को चच्जुला 

ते चञ्नचल चले न भजि द्वारे को | कहे पट्माकंर 
परे सी चौक चुस्वन सें छलन छपादे कुच कुब्धन 
किनारे को || छाती के छुबेते परे रातो सौ रि- 


य ही बे जे मे .. + प्‌ 
साय गलबाहों के किये प्‌ कर नाहिये उचारे 


को | हो करति सीतल तमासे तंगती कंरति सौ 
। करति रति सें बसीकरति प्यारे को ।। ३८॥ - 
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पीन कर छटो बन्द बटी सी बघटौ देव टटी 


मोतो मांग कछटो छहरे सरप सो + अंग अंग आ- 
रस सुधा रस सरस प्यारी अंग अंग आय कर 
आतप अरप सी | सुखचन्द चन्द्रिका उदित रति 
सन्दिर सें नोलो घन पीली स्थास दासिनो दरपसी 
उचको उचांकी चकिते सी सोसमन्दिर तें कन्द- 
रप दर्प दावानल के भमरप सो ॥ ३८ ॥। 
अधखुलो कंचुकी उरोज अध आधे खुले अ- 
धखुले वेष नख रेखन के छलके | कहे पदमाकर 
नवीन अधनोवी खुली अधखुले छहरि छराके 
छोर छलकें । भोर जगी प्यारी अध ऊरघ इूते 
को .ओर मकांकि भकि फमकि उघारि अध पलकें। 
आंखें अधखुली अधघखुलो खिरको हैं खुलो अधघ- 
खुले आनन पे अधखुलो अलकीं | 8४० ॥ 
लामों लामी लटें लोनी लठकत लंक लोंलों 
लोक लागि लोच़न उड॒त भाकभोरि भोरि | छट॑ 
गए सकल सिंगार हार टटि गल लटि गए ल- 
पटि भुअं गः अंग कोरि कोरि ॥ सकुधि सयानी 


अगिरानो प्रान प्यारो बाल प्यारे जसवन्त के नि- . 


कट तन तोरितोरि।.चोरि चोरि चित. हित 





जिन नन्जत+5 
जी अल दलजज कलर आल कब 


लोरि जोरि ला डिले सो छोरि छोरि कंचुकी ज- 


ह्ात मुख मोरि सोरि ॥ 8१ || 


बिक्सत जात जाको बारिज बदन बेस बि- 


बविध विनोदवारे भावन भरति है। निरखि न- 
खच्छत उरोाजन पे लागे परिहास के सकोचन 
चलति पछरति है। कहे हनुम!न मनभावनि 
सुलोचनो के जागे की खुमारी अँखियान बिह- 
रति है। प्यारी कौ उनींदी वा अटठारो उतरनि 
आज चढ़ि रहो चितनः उतरति है.॥। ४२ ॥ 

( प्रीढ़ा ) सुखद सुबवास परजछ्वः पर राजे 
उसे फकृमसि ललचाय मुख चुस्बन लहत हैं। द्विज 
बलदेव मुसुकात जात खात पान परसि पयोधर 
इहरख उप्तहत है | फूल ना समताते विपरीत रस 
माते उर हार सुरकाते अध उरघ रहत है। सि- 
थधिल सरौर वाल विघल परे हैं मानो सोने स्थाम 
सरिता में पन्नग वहत हैं । 8३ ॥ 


राति रतिरंग में रसौली अरसोली बेठी सेज 


में वलोके सोहें आदरस घरि के । बनो कबि 
वेनी के खुले हैं कच सेचक वे खेंच- पेंच. छाए 


मुख मण्डल वगरि के || तिन सें अरूके सोस 


नन्िताज+ 





( ४७ ) 
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फ़ल सो अतल कछबि प्यारों सुरकावे लौन्हे ऐसे 
कर करि के। बांधी तम्॒ वच्धन बिलोकि दिनकर 
मानो प्रात अरबिन्दन छुड़ायो बंघु लरिके ॥४४॥ 


रचि बिपरौति रति प्रीतम की प्रीति प्यारी 
जामे अति छाजे कोक सकल कलान को | कबि 
हरिकेस बिगलित केस बेस दुति गलित करति 
अहि लत्षित ललाम को ॥ लचकत कटि मचकत 
'कि्धिनी को कल इासी सी करत है मराल अ- 
बलान कौ | कर तास रसन ससक जब गहै प्यारी. 
प्यारे के सिद्त ठेव सकल छलान को ॥ ४५॥ 

करि रति रंग पति संग ते अलोनी प्रात उठौ 
अँगरात ओपे उलहो अपार है। भनत कबिंद 
छठे सकल सिंगारहै न सीत मुखतार है निहारे 
टूठे हार है | फवि रहो कलित कपोलन पे पीक 
लोकें बलित नखच्नत उरोजन अगार है। सुर 
रहो बेसर सिकुर रहो सारी अंग फ्र रहो आ- 
लस बिधरि रहे बार हैं ॥ ४६ ॥ ॒ 


अव्यकार धघूमधार समर सछूटठे वार बिधुरे 
। | बिधुरि रति अन्त सेज पर सें। कालौदास स्थाम 
! संग सोई रस बस बास कास को सी.नौको बाम : 


ही पर 





( #५८ ॥) 
कांम कैलि घर में ॥ नवज्ना को नाभो केहनी दे 
कान्ह कुच गहि सोए जोए रतन अँगूठी सोहे कर 





में । मेरे जान काया नाग बामी ते निकारि फंन 


राख्यो सनि .मण्डित सुमेस के सिखरमें ॥४७॥ 
चहचही चुभके चुसो है चौक चुंबन को लह 
लहो लांबो लटें लपटो सुलछझ पर] कहे पढमाः 


कर सजानि सरगजो संजु ससकी सुआँगी है उ- . 


रोजन के अछ्ष पर ॥ सोड़े सरसार यों सुगन्धन 
समभोई सेज सोतल सुलोने कोने बटन मबडूः पर 
किन्नरी नरी है के परी है छविदार परी टूटि सी 
परी है के परो है प्रजक पर ॥ ४८ ९ 

(परकोया ) सोए सब लोग तुम आए भले 
जोग मेव्यो विरह बियोग उर आनंद निपट के | 
काहको न डरो पर जक्क मैं ले परो परिरक्क प्यारे 
करो तु्मे कैपे कोऊ हटके ॥ लीलाघर पीतंपट 
न्यारे करि घरो परिहरो बनमाल जीन नेक 
न अटके | डेहरि के वा तरफ केहरि ननद॒परौ 
है हरि संभारो पा जेहरि न खटठके ॥ ४८ ॥ 


आजी कैच्ति संदिर के आस पास टाढ़ी सुनें 


प्यारो बनसमाली कौ वनक बतियान की । का-. 
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लिदास परस हुलासन मैं अंकभरे लाल लौनी 


आसन मे नवला लज्ञान की ॥ अति अलवेली 
को नवल रति कूनतन सुनि चली अवली किल- 
कि सखियान की | मचो एक वेरही खनक चुरि- 
यान की घनक घुघुरुून को मकनक भबियान की ॥ 

गोकुल में गोपिन गोविन्द संग खेली फ्राग 
रात भर प्रात समे ऐसी छवि छलकें। देहें भरी 
आलस कपोल रस रोरी भरे नोंद भरे -नेनन 
कक्ुक भें कलकें ॥ लाली भरे अधर बहालो 
भरे सुखपर कबि पदमाकर विलोकों को न ल- 
लक । भाग भरे लाल ओ सोहाग भरे सब अंग 
पीक भरी पलकों अबोर भरी अलकें ॥ ५१॥ - 

( गनिका ) मालना लुहो की नोकी उस्पा 
को कलो की फीकी जलज जमात लेबदार पान 
पनतें | कुन्दन को शोभा सुन्द सब सरदार रूप 


मच्चनरी न मच्च, गहो हादू गद्ल गन तें ॥ साल- 
ती निवारी क्यारी सेवती .बिचारी बरी कहत 


कहारो देह जारो जात जन तें-। आली. चाह 


चालोी चित हित की खुसालों आवबे मालो-होथ 
 छालौो ले गुलाब ग़ुजसन तें ॥ ४२ ॥ ; 








न 
। 
| 





है . 
|. ([ ४० ) 


ग 4 
पु "न न देति छातो छवि सो छवीली ना- न न देति छाती छबि सों छबोौली ना- 
रि कौतुक अनेक करे नींद मैं समोड़े हैं। कहे 
कंबि टूलह त्यों परसे न पावे पीय मकुकि साह- 
राय पट तानि देह गोई हैं ॥ बय की कलेस 
सहे पै ना रंति रंग चहे तिय. के चरित्र मित्र | 
जानत न कोदे है । पहले. अनूढ़ा भई ब्याह | 
पर ऊढ़ा भ्द गीने में नवोढ़ा ह्वेके पोके साथ सोई | 
है ॥ ५३ ॥ 
आारस सों आरत सम्हारत न सोध पट ग- . 
छब गुजारति गंरोबन की घार पर । कहे पद- 
साकर सुगश्ध सरसावे सुचि विधुरे बिराजैं 
वार होरन के हार पर॥ छाजत छबीले छिदि | 
'छहरि छरा कें छोर भोर उठि आड़े कैलिस- 


०... >> - जज पजप7++तककलल>+ +न 


न्दिर के दार पर । एक पग भीतर सु एक दे- 
हरो पे घरे एक कर कंज एक कर है किवार 
पर ॥ ५४ ॥ 


इति थो सनोणमश्जय्था प्रथम कलिका समाप्तः ॥ 


शक . 


है, 0684 5306 52086 &#2059%6 608१ 746% :ह 
२2 | २2 ९ ५) 
 सनोजमझरी। ४ 
रु द द्वितोय कलिका । 2 
४! परसोत्तम स्फुट कवित्तीं का नायका भेद को क्रम से () 


अपूव संग्रह । 


727 
२८268 


डुमरावँ निवासी नकछेदी तिवारी उपनास 
अजान कवि दारा संगहोत । 
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पूर्णानन्द एक बार समग्र देखने सें होगा नकि 
रख छोड़नें से । 


ढक 2 लत 0 030 *ह ४ छो3# 


2ह१ 
०0 





एबकबु+>--च. ननीयओ 


इस पुस्तक का सर्व प्रकार से अधिकार 
श्री बाबू रासक्ृष्णए बर्मा सम्पादक 
सा» जौ० पच्र को है । 
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काशी । कक 
भारतजीवन यन्चालय में मुद्रित हुई । 





स्कर 


०" सन्‌ १८८३ ६० 


मम ९2 


है? 20022 27022 57000 


द्वितीय बार १९०००). | मल्य |? साथ 


रु 
5५७6 ४४20 5986 59९4 ४205 


2 





& गु न हि हा 
कली 7६६९७०३३४० ४०८27 - '  «* :. है 





छितायव कालका। 


...। श्री गणेशायनसः अध मंगलाचरण, कवित्त | 
. श्याम तन घन पर विज्ञ में बसन पर सोचहिनी हँसन पर 
सोभा उसगो रहे । खोरवारे साल पर लोचन विसाल -पर : 
छर बनसाल पर खेलत खगी रहे ॥ जंघ जुग जान पर 
संजु मोरबान पर श्रीपति सुज्ञान मति प्रेम सीं पगी रहैे। 
नपुर नगन पर कंज से पगन पर आनद सगन मेरो लगन 
लगी रहै॥ १ ॥ 

... ,, भर नायका लक्षण ॥ दोहा । 

जिछ्चि बनिता को सुघरता लखि मंद लहत सुजान 

ताहि-कचत हैं,नायका कोबिद कलानिध्रान,.. :0:२ ॥ 
0 हज उदाहरण ॥: कब्रित्त । । 

चुनी से-चरन.चांदनी से:चिलकत:चक़चॉघत- चकोर 

चिनगी के चांप, दूनरो। चामीकरहं तें चांप॑ चीगुनी-चसक ह 
चोखी.चंपंकबरन :चोली चुभी, चंचु-कनरी:. ॥ :चन्द्रमु ख़्- 

न््रिकएतें;चकई चपत चित-च्ोपत:प्रवीन::बेनी : चैत : चंद ' 


मनोज 
। 




















पर 5.) 


री | चुई सी परति (वपला सो चें चपल चख चंचल 
चितीन चटठकीली चारु:चनरी ४ ३ ॥# 

उामीकर जहई चंपचांदी की चलन कच्चा चिन्तामनि 
चेरिन के चाकर लइत हैं । चिलक चटक चहं घांयन च- 
सतकार चारमुख चक्रपानि चकित रहत हैं ॥ चांपन: 
चरन को चतुर जग चेटआ हैं चैन सों प्रवीन बेनी च- 
रित कचह्त हैं। चार श्रति चंडिका को चन्द्रमुख चन्द्र 
मौली चंखंन चकोर किये चोप सी चहत हैं ॥ ४ ॥ 

कंकन करन कल किंकिनी कलित कटि कंचन के 
गुरा कुच कैस कारी जासिनी । कानन करनफूल कोमल 
कपोल क्ठ कंबुक कपोल कोर कोकिल कलामिनी ॥ के 
सर कुसुम कलधौत को कछू न काँति कोविद प्रवीन 
बेनी करिवरगासिनी । कोक कारिका सो किन्नरोक 
कन्धका सी किल काम को कला सी कमला सो खासी 
कामिनी 8 ५ ॥ ह 

जमुना अन्हायवे को जाति जब प्रान प्यारी दौरत च 
कोर मोर भौंर भीर हार सी ।कोक की कला सी चपला 
सी चार चन्द्रमा छी चंपकलता सी मैनका सी मेन साल 
सी ॥ गोकुल की खैंडें गोरी र्वालिनी भुमान भरी गछहगहे 
गात वचह्द लोचन मंराल सो । सोतिन को साल सी विसाल 
लाल साल सी प्रवाल रवि वाल सो कपूर के ससाल सी ॥ 











( ६ ) 


कीरतिकिशोरी तेरे गात की गुराई बिज्ज छटा सी 
सोहाई सीरी इन्दु कर जाल सी सहज सुबास जाको कै - 
सर सी कैतकी सी सोनजुद्दी सालती सो अमल मराल सी॥ 
जञीपति निदाघन जडित मखसमल पुंज परम नरस अति 
सोहे सहिसाल सी ' कनक प्रबाल सी नवीन दीनपाल सी 
कपूर के मसाल सो सलोनी लाल साल सी ॥ ७ ॥ 
चोप कर रची है बिरंचि रूप रासि कैसी कोक की 
कला सो चार चातुरी की साला सी | चन्द्रमा सी चादनी 
सो चामीकर चंचला सी सुधा सो सखीणन को सौतिन 
को हाला सी ॥ कहा मंजुधोषा उरबसी ओऔ सुक्ैसी दत्त 
जाके छबि आगे वारियत सेनबाला सो । चम्पक की माला 
लागे हिय में बरसकाला सिसिर दोसाला होति ग्रीषस में 
प्राला सी ॥ ० ॥ 
लगत समोर लंक लचके समूल अंग फूल से दुकूलन 
सुगन्ध विधुस्थो परे । चन्द सो बदन सनन्‍्द हासो सुधांहन्द 
अरबिन्दन मुदित मकरन्दन मुखो परे ॥ ललित लिलार 
श्रस भलक अलक भार सग में घरत पग लावक घखों परे। 
दृत सन नूपर परम पद टूपर हे भूपर अनूप रूप रंग नि 
चुखो प३॥ ८ ॥ है 2 की स्तन पक 
जगमगे ज्लोबन जराऊ त्रवन क़ान झओठन अन॒ठे रस 
। हांसो उमड़यो परे। गोरे मुख सेत आवेःउकसे उरोज :विन्द 














( ४8 ) 
वन्दन. लिलार.बड़े बार घ॒मड़गो, परे ॥ गोरे मुख. से त.सारो 


गरन किनारीदार-देत मनि रकूसमका:कमसकि भ्मनड़प्रो परे, 


बडे. २ नेन कजरारे :बड़ मोती नथ ठोछो में ठद्दर होडा 
होडो हमडप्रो परे ॥ १० ॥ 





वोह संतसारी मंज मोतिन किनारी भारो भीर में कि 
हारो जात संग सखियान के । सदाननन्‍्द मन्दरी न. कोऊ 
बच रूप जाके आनन की आभा सो न आभा ससि भान 
के | €गन की.ओर लागी कानन को छोर जेसी बकुटी 
मरोर जोर जोर घन बान के | धीरी चाल वारो मख बीरो 
साल वारो वच् पीरो साल वारो रहे नोरी अँखियान के ॥ 


चार कैसो अड्ड लड़ लचकत क़ुच भार चारु छबि घे 
रदार घाघरो घिरति है । सबरन बेली सी बिराज़ अलबेली 
बाल खेली हंस चाल गज गिर में घधिरति हैं ॥ तिलक क 
पोलन सबारक कह्यो न जाय कमल करोर नेन कोर नि- 
दरति हैं । आनद सदन की कलानिधिबदन ऐसी उलही 
मदन कंसो दुलहो फिरति है ॥ १५७. 
अलक पे अलिद्वन्द भाल पं अरधचंद भ पे धनु नेनन 


पे वारों कंज दक्ष से । नासा कोर मकुर कपोल विम्ब अ- 
घरन दारों वारों दसननि ठोढ़ी अव्ब फल से ॥ कंब कंठ 
भजन सनाल दास कुच कोंक जिवनली तरंग वारों भोर 
नापमि थल् से अचल नितंवन पे .जंवन कदलिखंभ लाल 
मखमल वारों वाल पड़ातल में ॥ ११-॥ 
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'>मन्द मुसकान से अनन्द छवि छलकत. -छिनः२ हीत 
छवि छोन:छपाकर-को | लाल कबि भूखन बसन को ब'- 
नाव दिपे दूनी दुति देह की न कई पठतर -की.--+ 'तैसी 
| स्थास सारो में लखत ओप भारी. देखि हाय-करि हारी 
हिये प्यारी जंलधर को । -भौंडं कजरारो हग “अजन. सु- 
घारी कचद्दी कापे असवारो, आज़ भई .पंचसर: को ॥ १४ ॥ 
: +कंवि-पंजनेंस केलियांछित विभावननो दीने. है दिदोना 
आस सेद सुखवर पे। दोठि सिचि जाति सीची इचति न ऐंचो 
खैंची लिखति न तसबोर तसबीरगरः पे । निमिख निंहारी 
नेह् दीपक सिखा सी चास राजे मनिमंदिर दरीची के क- 
गर पे ।रुन्चंतो के नख॒त लॉ लखंत न जोलों तोलों 
नगीच सोच बेंठी सेंनसर पे ॥ १५५४५॥ ८77 ६. «४८ 
पीत सित मिथित स॒क्सन समस्त सारो जाहिर जजे 
बवारो जगत जगी परे | होरन की प्रदर प्रकार प्रतिबिमस्बन 
तें पग २ सग जर्गमंग उसगो परे : मर्वात संलीने चन्द्रंकान 
चकचोंघे कॉघे पेजन पिया के अंग अड्ठ त फंबों परे | बच्द 
कि सुगंध चंदनादिक महक॑ मकर पांवक लहक भमांकि 
दाहक दबी- परे ॥१६॥ :... ८४: ;2/% ॥: 2२ 
जा संवंधा)॥ “कर 5 कै हक 
दास, कहे लगे. भादो कुहंकी अँघारोी घटा घन से कच 
कार | सूरज बिम्ब से इंगुर वोरे बंधूक से हैं.अघरा अंसः 


न्तज+-...तहतहु 
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नारे 8 बाड़ो को भांच के ताए बुकाय मदाबिख के छंम 
ली के संवारे | मारन मंत्र से बीज़ुरी सान लगाए नरच 
से नन तिहार ॥ १७ ॥ 

कुन्द को वेलि धो सोने की .सांट कछ यह जानी नं 
जाति धों का है। देखिवेई ते. जिआावति आखिन ओटं | 
भए चरि लेति उछाहे ॥ याही के पानिप सिंधु के संध्य. 
गयो सन बूड़ि न पावत थाई | दासिनी है किधों कासिनीं 
है किधों औरे विरंचि रची रचना है ॥ १८7 

है करतार की कारीगरी सलरी तिहि की यहं रीति 
नई है। स्यामता विन्दुकरों प्रधम तिहि में पुनि अंकुंरताई 

है ॥ नीचे तें ऊंचे: उरोज भए अंग अगनि ओप- अनूप 

दई है। काम महीप के मंदिर में. कलसा घरि के पुनि 
नंव दई है ॥ १८ ॥ 





। दोहा । 

जे बनिता भारी सुधर ते हैं तीन प्रकार - . 

खोया परकीया बहुर सामान्या सुखसार॒ ॥२० ॥ 
अधखकौया#--लक्षण |. 

निशन्न पतिही के प्रेममय जाकोी सन बच काय .  ॥ *ः 

कहत खकोया ताहि सों लब्जा! सोल सुभाय 8 २१ 8 





& स्कीया और पतित्नता में अन्तर है वा नहीं 
यंदि हे तो क्या 
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- प्यारी को-बुलाय चित्रसारी :देशखिये. के. मिस . ल्याई 
वच्द सखी जहां सोयबे: को धाम-है। प्यारे को निहारि प- 
रजंक में मयंकमुखी संक सानि भाजी राजी लंक अति 


काम-छे:॥ वैनी, स्ूगनेनी की. कुंवर कान गह्ि लीनी ऐसी 
भांति-भईै.नबखान अभिर/स है । भॉरन की चादर चर 
कीली की प्ररुत-चहे तस्‌ को. चढ़ावत. कमान मनी कास 


है ॥ ४४ ॥ के 


सुनो ज॑ नवोढ़ा स्घे अंस्‍चचर दे जानति ना पिय पास 
बैठिबे की बात कहा जानी है। सेरे ल्याइव की लाज 


' कोज़ो लाल बलि जांउ आतुर न चजो वह अबहीं अयानी 


हि + 
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है| यह रसरीति कही सुन्दर रसिक की ज्षु रख दी सो 


समिलि बोलें बोरो रस बानी है| मना सी पढ़ाई जब पचहर 
अद्ाई परतीति में बढ़ाई तब ब्याह क्योंद आनी है.॥ ४५ ॥ 
«, संवेबा। . :.:; । 
न्‌ माने न मान कहा भयो मोहन लाने न जान स- 
नेह विचार । समागस की छरकी है निसा की निसाकर 
दीजे अनेक प्रकार. तुम लग लागी.मबारक आनि सु ना: 
गर हो:सुखसागर सार । नह दुलही: की -लुलधूरता, देखि 
गई करि.जेयत: बार ही बार | ४६ ॥ का । 
कुंज में संग सखीन,-के बाल -प्िलोकि रही; सुखमा 
के, दुरू की.। कुंद“गुलाबन ,की कलिका.स्ृदुमाधवी चंच- . 
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लताई रुरू को | कान परो प्रपिद्ठा की पुकार चकाय अ - 
लीन को हेर मुरू की. पीठ पै चोदो पलोटो अजान च॒ 
मोटो लगे सनो कास गुरू-की ॥ ४७ ॥ 

ल्थाई सखो नवला को भोराय धरे दग द्ारन लों के 
रटी ज्यों | देंखत हों सनमोहन को भई पॉनिप में गई 
बूड़ि घटी ज्यों | प्यारे भरो श्रैंकवारि पसारी बिंद्ाारी को 
ज्यों रिखिनाथ ठटी ज्यों । यों निकसी करकुंडल तें नट 
कुंडली तें कढ़ि जात नटो ज्यों ॥ ४० 8 

पिंय प्यारे के प्यार बिचार बिचार प्रचार करे चतुरा- 
इन के | मन में अति सोच सकोच भरे करे सोच सकोच 
लुगाइन के | हर दास महाउर देन न देति महा उर नेह 
सुभाइन के | परि लैति है बेरहि बेरि भटू ठकुराइन पा- 
इन नाइन के ॥ ४८ ॥ 

अध विश्रव्यनवोढ़ा लक्षण--दोहा । 
पति की कछु परतीति उर घरै नवोढ़ा नारि. _। 
सो विश्वव्थनवोढ़ तिय बरनत बिबुध बिचारि ॥ ५० ॥ 
उदाहरण--कवित्त | 
- कान चतुराई करि द्वार में बिक्ताई सेज जानि मसनि 

संदिर में सनभाई वास को । कालिदास रसिकाई जाति 
के चुपाय रहे आई जब सुन्दरि सिधारी निज धास को ॥ 
चंचल चतुर छरकाइल छबीली बाल अंचल छुवे न दीनो 
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स्थास असिरास को | पाटी पग धरि गई.चेटक सो करि 
गई नठी सी उछरि गई छरि गई स्थाम को 8-३१ ॥ -- 


सवेया । 

रूठि उठें उठि बैठे मरू मिझ्कारे भुक्ते बिइंसे मुख 

सोरे | दूनी द्वै जाय छुवे अचरा छटके फुफुती के छरा: तन 

हेरे | चेरे सक$लिये संभु सद। ग्ट्ड काज अकाज्ञ के, जाति. 

न नेरे | बाल के ख्यालहि में नंदलाल रहें छकि रोज रहें. 
घर घेरे! ५३ ॥ ह 

गीनी भयो दिन दैक भयी कह सुन्दर .नेह दुहं में 

' नवीनो । खेलत काम कलोलन में ललना को सेरूप लला । 

 लखि लोनो | दोऊ उरोज दबे तिय के तघ एक. ही : बेर 

सबै यह कीनो ' रोई रिखानी डरी थहरानी चकी अक्ु- | 

लानी चिते हँसि दोनो ॥ ५३ ४ . . 

कबित्त।. । 

: रैन-में कमाई कल करन न पाई इंसिं ललन सताई | 

परजंक अंक महियां | ससंकि असंकि कंचइरतिद्दी बितीती 

'निम्ता मेसकि:प्रव़्ोन; बनी कीनी. चित चेहियां। . भोर भए 

भीन के! सकोने लगि गई सोय सखिनः जगादवे. को :ओनि: 

: गध्टी बहियां:। -चॉकि परी औचक: उचक परी ज्ञक परो | 

' सक् परी-हक:परी बक- परी- नहियां।॥:985॥7. 07 
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धन मध्या लक्ष गर---ब रव | 
जलद्दा वरावर बरनत लाज सनोज 
मसध्या तहां बखानत सु कवि समोौज ॥ ४५४ ॥ 
उदाहरग---कवित्त । 
ललना लजोली उर कामहं ते कोली नोली सारी से 
लसे ज्यों घटा कारो बीच दासमिनी। कहे व्रजचंद हइतो 
संग से सहेलिन के हरंत हँसत बतरात इंसगामिनी ॥ तौलों 


तहां गेह में सुनाह आयो नेचह्भरो बेठ गयो तांको लखि 


बैंठिं गई भासिनो । कंत हेरे साम्हे तब अंत हेरे चंदसमुखो 
अत हेरे कंत ती न अंत हेरे कामिनी॥ १६॥ 

बैठी सोसासागर से सुन्दरि सवारहो तें मूंदि के किंवांर 
देव छवि सों छकति है | पोत पट लकुट मुकुठ बनसाल 
धरि करि वेष पी को प्रतिविब्ब से तकति है। द्वै कर 
निसंक अति अंक भरि सेटिवे को भुजन पसारति समेटति 
जकति है ; चोंकति चकति चितवत, उफ्रकति उर भूमि 


छच्कति मख चम्ति ना सकति है ॥ ५७-॥ ७: 


रति विपरोत में रसति रूगनेनी ताकी .बनो बुरे पीठ 
सुखदेनी अनुमान तें। हिले मुख अलक गिले सो राहु 
चंद सानो गिरि उठि गिरे निसा पाछे. परो प्रान तें ॥ से- 
वक ललकि लपटाति ना लजोली कैधों नायक - छुवा को 
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कसा चलत विधान: तें। कैधों श्रम-संभु के. कस्यो है. कुच 
कंचुकी से काएिवि.को काम. बैद काटत क्पान तें ३ ५८४ 
'अथ प्रीढ़ाल्चणर--दोहा | 
'निज पति सों रति कैलि में सकल॑ कलान पवीन :। 
तासों प्रीढ़ा कच्ठत हैं. जे कवित्त.रसलीन 8 ए८ पा 
उदाहरण--कवित्त | 
' प्रथम संमांगम के औसर नवेली बाल सकेले .कलान॑ 
पीरि प्यारे को रिक्ायो है। देखि चतुरापन मन सोच 
भयो पीतस को लखि  परनारि मंन संस्रस भुलायो है ॥ 
सालिदास ताही समे निपट प्रवीन तिया काणर ले भीर्त 
ही मे चित्चक बनायी है। व्यात लिखि. सिंहिनी निकट 
एजराज लिख्यो क्षोनि तें निकरि छोना सस्तक पे :आयो 
हैं ७ ॥ ६०: 5 2 । 
| कवित्तः। । 
प्रीति बंस दोझ विपरीतिः से रे, हैं: जहां पाये. पर 
घुघुरू सु मौन सुख ले रही: | कहे पदसाकर त्यों: करत 
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. # समस्तरतिकोविंदा नाथंकां ने नायेक को ख्रमिंत 
द्ख प्रसवती सिंडिनी:का बालक .गजरान के. /सस्तक पर 
लिख कर सृत्मालंकार द्वारा. यह जताया 'कि सिंच - अपने 
सभाव:ही सें गजंरान पर आक्रमण करते हैं। . 
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कीलाइलनि किंकिन्‌ 'कतारे काम :दुंदु्िंः्से दे रहो | 
काप मख प्यारी को. बिहच्दांरो! कै|सुःआनन पे: हार -जुत 
बारन की आसा ऐन वे- रही: तारन के. फंद चांप चंद 
चह ओर.मान्णे इन्दीवर ऊपर कलिन्दी कैलि के. रही. ॥ 





रति विपरीत-से रसति झंगेंनेनी बॉल कुन्दर्न की बेलो 
ऐसी सिसकि सिकुर ात। बेनी कवि कहे विहँंसति ब- 
तराति विज्जु छटा लों छहरि घनस्याम तन , दुरि जात ॥ 
मभोतिन की लरें अलकावलि के तरें. परे उघर मुखो न 
भुखचंद छवि दुरि जात ॥ ससि मानो पोछे डार आड़ो 
पांति तारन की ,तम की . णमातिसों उचरि लरि मुरि 
जात ॥ ६२ ॥ है 

घघचट जमानिका है कार २ कंस निसि खुटिला ज- 
राय रे दीपक उणारीों हैं |! बाणत मधुर झूढुबानोी सो 
रूदंग धुनि नेना नट नागर लकुट लट धारी है॥ आलम 
सु कवि कहे रति विपरीत सम श्सविन्दु 'अंजुलि पुष्प 
भर ठारी. है »अघर सुरंग भूमि. ह्पति अनंग आगे दृत्य 
करे बेसर की मोतो रृत्यकारी है ७ ).६8 0 


यह वात प्रसिद्ध है कि आलर्म-कवि ने इसी कविंत्त 
छे चतुर्थ पद पर रिक कर शेष नामक रंगरेजिन के साथ 


ब्राह्मण से मुसलमान हो कर जीवन व्यतीत किया ॥ 
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/: *सवेयाव 
 झानंसी पूजा सेई पञ्ननेस सलेझन' हीने करी ठकु: 
राई । रोके उदात सबे सुर गोत॑ वंसेरन' पे सिकंराली- ब॑ 
साई | जान परे ने कला कछु आजं की काछे सखी अ- 
जया इक ह्याई। पोषे सरालः कहो क्रिह कारण ऐरोसु- 
जंगिनी क्यों पोसवाई 3.६8 ॥ «५ . 9 :, ६ 





सांभहि तें रति की गति जेतिक कोक के आसन 'जे 
गिरा गांवति | वांरिशनैननि बारहिंवार नें' चूमिंवे- के 
मिस भोर छपावति | केलिं' कला के तरंगन सों इठि सो- 
हन॑ लाल को ज्यों ललचावति । अंक में बोति गद्न रतियां 
पै तञ छतियां तिथे छोड़ि न भावति | ६५॥ ४ - /' 

कवित्त । 

साजि ब्रेजभूषंन के:भूषन बेसन अंग राज़ो:रति रंग 
संग सुन्दर. सुजान के । कहे पदसाकर सुपेच पगरी के. खुले 
टूटे कलकुंडल.: कंपोलन्न से कान के ॥ ठरकि .कपोलने ते. 
'उरसे: उरोंजन पे मंजु मकराक्तत -बड़रो मुकतान-के;/ 
मानो छल॑ छंदन सों छोन के केपाकर ने सौंप्यो आन ईस 
| “को निसान-पंचवान -के .॥ ६ ६-.॥ 


रैन की उनीदी राधे सोवत .सकारे - भए भोनों-. पट 
' | तानि परी पायनतें/मुख तें । सोस, तेंउलँटि बेनी ,कंठ 
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के उर द्वैके जानु दे छवान हो के लागी सूघे रुख तें ॥ 
सरतिसमर रति जोबन को मंह्ा जोर जीति भ्गवंत अर्र 
साय राखी सख तें । हर को हराय मानो माल सधुकरन 
की राखी है उतार मनु चंप्रा के धनुष तें ॥ ६७ 8 


, छप्पय,। ; 

राधा २ रमन भवन सूने. सुभाग लहिें । मुख | 
छवि छकि नैन सेन करि लई अंक महिं। बचरति २ अंत 
करी विपरीति सेव अति । कोक कला कल कलित ललित 
निदरत मनोज रति.॥ ह्वो अमित सेज सोए जुगल उपसा 
यों जिय में अरी ॥ जनु छाजत छोर समुद्र मे जातरूप 
नोलम छरी ॥ ६८॥. 

सवयां । 

परभात लों कैलि करो ललना घगरे कच. एड़िन लीं 
छहरें | रस.राती उनीदी भई अखियां रंद लागे. कपोशन 
में गहरे ॥ दरको अंगिया से उरोज लखे खट तांपे अजान 
परे लहरें | सनो कैंसर कुंभ के झग पे भ्ुन्दर सापिनि के 
चेंटुआ बचरें | ६८ ॥ 

रति रंग तें दे परजंक पे वाल सु ले रही आरस की 
खदरें | €ग लोल में. पीक कपोल-में अंजन ओठन बीलन 
में सबरें | परो नीलो निचोल भुजा पै अजान सुलागे-: सर 





( १ ) 
सीरन के फंहरें॥ बिधु को करि घायल राहु सनो - चल्थो 
चाहत कंदन की उच्दर ॥7७० ॥ प्र ता 
अथ # घोरादि कथनम्‌ ॥ . ., 
है दोहा ।.... ., 
मध्या प्रीढा मान में तोन भांति तिय जानि | 
घीरा और अधीर तिय धघीरा घीरा सानि ॥ ७१. ॥ 
तचादी मध्या धीरा--लक्षण. । 


कोप जनावे व्यंग सों तज न पति सनसमान ॥ . .. 
सध्या घीरा नायका ताको कच्दत सुजान ॥ 3३१ 


उर्दाहरण--सवैया | 

क्यों घनस्पास अबै दुचिते भंए मो तन दीठि करो सुं- 
खदाई  कंज़ गुलावन में अरुनाई न लाल गुलालन की 
सरसाई / तो तन पे जितनो गहरो रंग हैं रंगरेजन की 


चतुराई ; साची कहो इन नेनन रंग की दीनी कहा तुम 
लाल रंगाई 8 ७६ ॥ 








# घीरादि भेद और खंडिता में का अन्तर है ? प्राय: 
उदाहरण संकर देख पड़ते हैं श्रौर जिनसे पूछता हूं यथार्थ 
उत्तर न देकर चपके हो बैठते हैं | मेरी इच्छा थी कि 

+ यहां. पर कुछ. लिख किन्तु स्थानाभाव सं.न हो सका अत 
एव “अजान इहज्ञारा” में सबविस्तर लिखता हं देखिये और 
अपनी अनुसति. प्रकाश. की जिये ॥ 7 अके 5 पक 








( २२ ») 


अवत नात के भीन के भोतर नींद भरो. रंस्यों बालस 
बाल सों । मान को ठान कियो न सयान सोःजान लयो 
गर ज्ञानन चाल सों ॥ अजन लीक लगो अधरान में पीक 
कपोलन जावक भाल सों । आब गलाब ले सोरो. कख्ो 
मुख लाल को पोछाो सपेद समाल सों ॥ 980 

खंजन हैं मनरंजन के सब रंजन नेन किधों सति थी 
की । मीठी रुधा की सुधाधर को दुति 'दन्‍्तन की किधों 
दाड़िसम ही को । चन्द भलो मखंचन्द किंघों सखो मंरति 
कास की कान की नोकी ! कोमल पंकज के पद पंकण 
प्रान प्रियारो कि मरति पी की ॥ ७५ ॥ 

घोरघटा घच्दरे नभमग्ड़ल तेसिय दामिनि. को. हृति 
जागत | धावत घर भरे घरवा मरवा गिरि झड्टन पे अन 
रागत ! फैली नई इरियारी निहारि संजोगिन के छहियरा 


अनरागत रोति नद्े रितु पावस मे छजराज लखे रितुराज 
सों लागत ह ७६ ॥ 


'मध्या अधीरा लक्षण--दोहा.। 
करे अनादर कनन्‍्त को प्रगट जनावे कोप। 
मध्य अधीरा नायका ताहि कचहत॑ कंरि चोप 7७8॥ 
उदाहरय--कवित्तत : 
सकल कलान तुस सकल कखलान तुम सकल कलान.के 
कला में वने बांके हो। एड्ो .बंनमाली:तुस बने: ब्नमाली 














(“३३०८ ) 





तुम कौन-बनंमाली माल उर में सुछाके हो + आये हो र- 
सन तुम आये हो रमन॑ चले जाओ; रमनी के हां रती ना 
हियां कारके हो । कौन. बन ताक़े तुम कौन बन ताके तुम्त 
कोन बन ताके ज्ञां सकौन बन ताके हो 8 ७८ ॥ 
सबंया। 
ओऔरन के ढछिग ते न ठरी नित बातनही हमें राखत 
रे । औरन के संग राति बिताय हमे सख देत हो आनि 
सकारे | औरन सों तुम साचई हो हम सो रहो मठई 
व्योत बिचारे । लागत औरन की छतियां तस पायन ला- 
गत आनि हमार ॥ ७८ ॥ 


अध मध्या धोराधीरा लक्षण दोहा। 
घीर बचन कह्ि के ज तिय रोय लनाबें रोस | 
व्या घोरां घीर तिय ताहि कंहत निरदोस ॥ ८० ॥ 
. उदाहरण कवित्त । | 


कीजियत प्यारे आज तेरे पर तरी सॉँह तन सन धाम 
तोपे दीजियत बार बार । करे पदसमाकर सदेख झूगनेनी 


हग आंसू भरि आये बिन गुन के निदह्वार हार ॥ नेनन ते 


आंसू ठरि परे ते कपोलन कपोलन ते गिरे ते उरोजन पे 
बार बार 4“ बड़े बड़े मोती मीन देत  रजनीसे रज्ननीस 
मनो देत संभुसोस- पर ढार ढार॥ ८१-॥ 











४ जा पक न के +:०२० काधक के: 3३२ आजम के" >नयमकयउन्क 





*( २४ ) 


“अथ प्रीढ़ा,धीरा लक्षण--दोहा: ।-.. 
:: उठ उदास रति तें रहे-अति आदर की खानि 
-: ग्रीढ़ा घीरा नायकां ताहि लोबनिये जानि $ -" .' 





उ्दाहरंण---कबित्त । 
जगर मगर दुति दूनी केलिमन्दिर में बगर बगर धूप 
| अंगर बगाखो त + कहे पदमाकर त्यों चन्द ते चंटकदार 
. चस्वन में चार मखचन्द अनसाख्थों त। नेननं में बैनन में 
सखी और सेनन में जहां देख्यो तहां प्रम परन पसाखो 
| तू। छपत छपाये तऊ छले न छबोली अब उर लगिंबे को 
बार द्वार न उताखो त ॥ ८२ ॥ 


सबया । 


सारे। काम सों स्थास महा अभिराम अनन्द सों आय तहां 
पग घार | आपने हाथन सों तन में सब साजि के साज 
सिंगार सिंगारे | सुन्दरिं आज नह छन में इक इन ती 
छन ते न निचद्दारे ॥ ८३ 





| 
| | 
| | 
| 
| 
बैठी तिया सनिसन्दिर # चहंशओरन पंज प्रभा के प 
| 
। 
| 
। 


अधथ प्रीढ़ा अधीरा लक्षण--दोहा । 


' डर दे के पिय की तिया देइ सुमन की मारु ।.. - 
प्रीढ़ अधीरा कच्दत हैं ताहि सुकवि)सति चार ॥८४१ 


+. फपतक-नरन-+-वमकम्ननऊभकीननीयान++पनअ कल स-कननीनज-कन ना कर निणनानए++०- 
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उदाहरगण---सवैया -.. 
तुस नास लिखावेतो ही हस ये हमे नांम कंदे। कंषी 
लोजिये जे , अब नाव चेंले. सिंगर क्षण से. घल सें न चले 
कहा कीजिये ज ॥ कबि किल्वित शौीसर जो अकतीसकती 
नहों हां पर कीलिये ज । हस तो अपनो बंर पणतो हैं 
सपनेह् न पीपर पलिय जे 0 २९ ॥ 








कबित्त । 


दोस बरसाइत के सकल सिंगार साजि सरसिश्षनैनी 
भ्रति रति निदरति है । लाख लगसगित जवाहिर के आ* 
भरन चन्दमुखी चांदनों चहूंघा पस्रति है ॥ गोरी गौन- 
हाई गुनभरो गरबीलो बाल बिविध प्रकार पूलि पायन प॑- 
रंति है । घर की दरिसाती अनखातीं सब नगर को कुछ 
वांर बर की न भांवरी भरति है | २९ 
दोहा । 

कस धो या बदन की कढ़त जाल भंग छोति « +.. 

याको मुसबश्यान्यो नहों ओठन बाहिरं होति ॥ २ 8३५... 
. जानति सौति अनीति है जानति सखी सुनीति. - ।. 
" गुरुषन जानंत लाज है पीतसम जानत प्रीति 8 २४१ . 
पके खकीया की कही-कबिन अवस्था तोन. -. । .: 
हु सुर्षा इक संध्या बहुरि पुनि प्रौढ़ा परबीन ।.३५॥ 


॑ै।णए++++___+++तत3तततततत+तत..................... 














अध म॒ुग्धा लक्षण--दोहा । 
' “ भत्तकति आवे तर्दनई नई जामु अँग अढू -.॥ 
तासों भग्धा कहत हैं जे प्रबीन रसरद्ठ ॥२६॥  ' 





उदाहरण---ऋंवित्त । 
जल में दुरी है जेसे कभ्षल को कंलिका दे उरजन ऐसे 
दोनी सबचि दिखाई सी । गंग कहे सांख सी सोच्दाई तरूँ 
नाई आई लरिकाई सध्य कक में न लखि पाई सी ॥ श्यामा 
को सलोनो गात तामें दिन देक मांक फिरी सी चहइति 
मनमथ की दोहाई सी | सीसी # सलिल जैसे सुमन पराग 
तैसे सिम॒ता में कलमले पोबन क़ी कांइ सी । २०१: :; 
स्गन की सोनन को चंचलाई चखन में मोतिन की 
हीरन की जोति है रदन में । ओठन में आई है मिठाई 
सब सिमिटि के दाख में न ऊख में न स्वाद. सरदन में ॥ 
महाकबि बालस के खुले हैं बिसाल भाल रातो दिन रा. 
लति मसाल सी सदन में । बिधना गुलाब कैसो अरक उ- 
तार मानो चन्द को निकाई राखी प्यारी के. बदन में, ४ 
लागी दीठि लगन लजञ्ञान लागी लोगन तें लंक लागे 
हसन लोभान लागे पञनेस । चंपक प्रतून दस दुरित का- 
लिता के गात और ३ अंग ओप अंगन परत देख +- -कस- 


मसे कप उकसे करे उरोजन पै उपटत कंचको की तुरप 
डा ाणआथ»शख/पफपईइजइडैक-++-+..00ै0#...ैह॒॒॒_॒_॒_|_ या 
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तिरीछो रेख  ंदया अस्ताचल की दोनों: कोर दोबि 
मानों टीपत नवीन पथ रवि रथ चक्र वेख ॥ २८ ॥: 7 
“सजन लगी है कं कबहूं सिंगारत को तनन लगी है 
कह ऐस वैस बारी की । चखन:लगी है कछ चाह पंदम 
कर त्यीं लखन लगी है संजु मूरति मुरारी की + सुन्दर 
गोविन्द -गुन गुनन लगोी- है कछू सुनन लगी. है।बात-बांकुरे 
बिद्ाारो की । लगन लगी है लगी पगन हिये सो नेक . ल- 
गन लगी है कछू पी की प्रानप्यारी की ॥३०॥ 
सवेया । क्‍ 
आई न जोति अबे तरुनाई को छाई न प्यारे की प्रीति 
अक्े हें. !''बात सुन रस की बलदव जू बसे न रोके 'क्षर 
नहिं तेह | छाद्यो न खेल अजों गुड़ियान को झ्ोसक्र:दतें 
लगी देखन देह । काने विलोके बिलोकि रहे कक बोले 
न॑ डोले न खोले सनेहें | ३१ १ 
दाहा। 
बिन जाने अज्ञात है जाने जोबन ज्ञात । 7777 
:- मख्धा के चे-सेद यह कवि सब बरनत जात। १४२१॥ 
तत्र अज्ञातयाबना--मवबदया | 

--:जोबन,आवत अगन में कठिनाई कछू कुच कोर भयो 
हैं। ता. लखि के भभरीःअचल्ा- नहों क्षाने -कोलाइलं' भेद 
नग्यो है ॥ फारि के ओढ़नी. के 'अँचरा गहि पीपरपात : तें 
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बांधि दयो है। वापरो बाप पुकारे परे धरे हाय हिये बर 
तोर भयो हैं। १३ । 

गाय के बेन वजाय उठे अरु आरसी देखि सँवारत 
पागे । याही गलीन कल्तीन के उत्तर आवत या हृषभान 
की वागे.॥ देह कटीली है कांपि उठें घबराय रहे मन के- 
हं न लागे। कौन को है यह छोद्टरा सांवरो देखत मोहि 
डरावनो लागे ॥ ३१४ ॥ 

कवित्त । 

फूलो कुंन क्थारिन में मालतो मयंक लसी पानि में 
लिये तें दुति चम्पकनि लीनी क्यों। संग की सहदेलिन को 
कटि जो निचह्ारि देखों सेरो दिन राति जाति होति कटि 
छोनी क्यों ॥ ग्वाल कविं चुम्बक अचानक दबाय हार 
माल की सिलाय पे सुचास रस भीनी क्यों । देखि नथुनी 
में रज राजत दुनो में बोर मेरो नथुनो में चुनो तीनि पोछ्ि 
दोनी क्यों ॥| ३५ ॥ 

कारे चीकने हर कछ काहे केस .आपुषी तें. बढ़ि २ 
बविधुरि छवा लों लागे कृत्तकन । वार + बदन बिलोकन 
लगी हैं सौति औरे तौर सौरभ समूद् लागे इलकन ।, 
कौन धो बलाय वस्रो अंग में हमारे इमें देखिवे को -कान्ह 
अनुसान लागे ललकन | जंघ लागी सटन घटन लागी लंक 
ओ वढ़न लागी आखें री नितस्ब लागे.दलकन ॥ ३ है 
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: कैसी थौं निकाई-सरसाई तन मेरे मोहि हेरे बिन 
हेरी इरि लागे- अब अहकन । गति गुरुआनी सति रे 
सरधानी कछू काहे नैन कानन लों लागे बीर बचधकन ॥ 
पीर हीति उर में न धीर धखी जात सोपषे कौन हेत लागी 
हनुमान लंक लह्॒कन । आहि ३ के २ उठें कांपि कांपि 
सोति काहे चाहि २ सो मुख चकोर लागे चहकन ॥ 

. जैसिये बताइए दई प्रगन नपाय दई तैसिये बनाय दई 
कीन छल छैहों में । गिरह सों जांचि लीजे बूटहू सवाचि 
लीजे बांचि लीजे संवक लिखे को ना दुरेहों में +. एच्रो 
ठकुराइन न सोहू को लखाय भेद संग की खेलाइन उरा- 
इनो न लैहों में ।.घांघरी की अटनि बढ़ी सो फेर दीजे 
लाटें कंचुकी को घटनि सु पूरि करि दैहों मैं ॥ ३५॥ 


नलातयोबना--कवित्त । 

' 'काती लागी उचनिं संकोचंन संकान लागी खान लागी 
पानन उतान रस बतियाँ। कटि लेगी घटनि भ्रठटनि चढ़ि 
नान लागी बैन लागी नटनि जगेन लागी रतियां ॥ . चार 
लागी चंलन सधारन भ्रलक लागी जेब लागी जगन पंगन 
लागी गतियां । नेन ज्ागी फेरन निहोरन .सखीन लागी 
सन लागी चोरन पढ़न -.लांगी पतियाँ । ६८ ॥ 

चाव सों चटक रचि ३: के र्चिर चीर रुचि सीं पहिर 
के बिनोद बरसति जाति: कंसि २ कंचुकी बिमल बंगला | 








( १४२ .) 


में बैठि सौतिन के सकल सोहारग केरंखेति- जाति नि- 
रखि ३ कंर-पायनःकी लाली हनमान तसुनाई की:निकाई ' 





परखंतिं छातिं। बार २ सुकुर बिलोकति घंरत्ति फेर आंचर 
उधारि हेरि २ हइरखति जाति ॥8०॥ ( "हा 7 
की कुक कवित्त । ब 
आनन सकीर गृडियानन के खेलन तें' सोरंभ लगाये 
झुंधार हिये हारने के घारन को प्रीति सरप्तातों है ॥ कहे 
हनभान सखियाने-तें बचाय अँखियान को नंचैबों ले संकुरे 
संसकातो है। सभरे सबासन सो बांसन बनांय चांद उभरे 
डउरोजन को हेरि' इरंखाती है 4४१ ॥ । 
बोढ़ा लक्षग--दोहा । 
अति डर तें अति लाज़ तें जो न चहे रति बास | 
. लेहि सुख को कचत हैं मुकथि नवोढ़ा नाम.!.४२ ॥ 
उदाहरण--.कबित्त १. :.. 
“ तासन-की गरिलस गलीचा मखतूलन के करफं स्ुमाऊ 
रही फुम रगःदारो में । कहे पदसाकर सुद्वीप सनिः; सा- 
लगन को लालन की सेज फूल जालन संवांरी में ॥ जैसे -तेसे 
तित छल वल,सों छवीलो वह छिनक छवीले की सिलाय 
दे प्यारी में ।॥ छुटि साजोी कर तें सु करके विचित्र गति 
चित्र कँसो पृतरी न पाई चित्सारों में ॥ ४३ ॥ : 
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57 उदाहरण--कवित्त- “४ 
जाओ अंग अंग की निकाई. .निरखत आली बारने अ- 
नह की निकाई कोजियंतु है । कहे मतिराम जाकी .चाह 
ब्रलनारिन को देह अँसुवान के प्रवांद्द भीजियतु है ॥ 
जाके बिन देखे न परत कल तुमहूँ को जा बैन सुनत 
सुधा सों पीजियतु है । ऐसे सुकुमार पिय ननन्‍्द- के कुमार 
को यों फलन के सालन की मार दीलियतु है ॥ ८५-३४ 
अर दोहा । 
/' चेंछ तरेरे हग नहीं राखति क्यों न अग़ोट | 
कल छबीले पे कहा केरति कंसल की चोट $ ८५६ ॥ 
अथ प्रोढ़ा धीराधीरा लक्षण । 
. 'रति तें रूखी है जहां डर जु दिखावे बास-। , 
... जड़ा घोराधीर: तिय ताहि कहत-रसघाम, ४०७ ३... 
... क़्वित्त.। : 





छवि छंलकन भरी पोक पलंकन त्योंद्ीं चर्म कलेकन 
| अलकन अधिकाने चूँ । कहे प्दमाकर सुजान रुंपस्ान |. 
तिया ताकि ताकि रहीं ताहि आंपही अजाने द्व॥ परसत . 
गात सनभावन के भॉंवतो की गईं 'चढ़ि भोहें रही ऐसी 
उपसाने छी -। मानों भ्रविरनः पे चन्द को चेढ़ाय॑ दीनी - 
मान क्मनेतं बिन रोदा की कमाने है॥ लक 





( २६ .) 


अध लेष्ठा:कनिष्ठा लक्षण--दोहा । 
४ बरन्त जैछ कनिष्टिका नह. व्याही तिय- दोय +- 


“ प्रिय प्यारोी:जैछा कहो, अंनः प्यारी ,लघु सोय.॥ ८ ॥; 


उदाहरगा--क वित्त । 
एक पलिका.प्र. बेठी सुन्दरि सलोनी दोऊ : चाहि- के 
छबीलो छल आई रति कैलि घर! चित्तामनि.कहे आन 
बैठी, ठिग पीतम पे काह-सों कछू.न-कहि सकत दुहूँ के 
डर | सुख के दिखायवे को एक-को दिखायो नाक विप 
रीत रति की सरूप लिखि चित्र पर | छोलों एक सकुचन 


आंख मंदि रहो तीलों प्यारे .प्रानप्यारो कै कुचन पर राख्यो 


कर |] «० ॥ 
मत हट 
संवेयां । 
चौपर खेलतो,दोऊ दुरे 'तहां आयगी लंगर संधे सु- 


0 भाय के । हारहिं सों मिले आपहि यों ठहराद हरादई दई 


सुख पाय के ॥ छीत के छोम भरो हँसि एक रही इक बैसि 
यों वैठ लजाय के.। काह्न.को नेक न संक करी भरी भट्ट 
सयइमुखी सुख पाय कै। ८९. #.... 
.. » इति खकोया। शक 
-.. अध-परकीया लक्षण-दोहा॥ . ... 
: - ;दुरे दुरे पर पुरुष सी सुन्दर करे जु ओति। ....... 
बुद्दि चतुरई चौगुनी परकीया:; की रीति ॥2१२.॥ . ... 





+॑ 
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'उर्दाहइरण--कवित्त.। <«फ- 

: : पुरज्नन परस :परोसिनी परोस सबे जानत हैं -सोल 
सदा सुद्द सुचिता की खान + परमानन्द जैते:गुरु गोकुल 
बसैया तेते वसत न जाने कहूँ ऐसी समे सुखेंदानं.॥ घूंघेट 
के घेर चईफेर तें तिरोछो हेर नजर धरा पै अधरा-पै भन्द 
संसकान। क्षानत हैं केल खेल केवल कदम्ब पुष्त कीर धीर 
फेकी:ओ कपोत पोत .कोकिलान ॥ ८३:॥ 

' अथ॑ अनूढ़ादि लक्षण--दीहा | 

अनव्याही तिय होति जहें सरस पुरुष रसलीन[“: 
दाहि भन॒ढ़ा कह्त हैं कवि कोविदं परपघीन ॥ 29॥ 

: जो व्याही तिंथ और की करति और सीं प्रीति । 
*" अढ़ा तासों कहत हैं हिथे राखिं रस रीति ॥2५॥ 

* तचादो अनढ़ा का उदाहरणं--संवैधा | 
.. प्रीति पतिब्रत सों बल बैर कह्ठो कैहि भांति भंट श्र 
भागे। काज सर तो लजाति हों लाजन लाज सरे तो बिदा 
हित मारे । है रहो सांप छक्तन्द्र को गति.$ कास अ- 


काम हिये अनुराग | ऐसी- उपाय बताय- सखी: हरि अक 
लगें पे कलइ न लागे ॥ ८६ ॥ 





लोक में यह बात प्रसिद्ग हे कि यदि सप छछनन्‍्दर 
को निकल जाय तो खंत्य को प्राप्त हो और छोह द तो 
अच्चा हो जाय । : ! कह ५ 








................................................ ---++---7त#>++3त+त++++++त-_+++++5++5“ 
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न्ाय बड़े तरक्े भर के छल फुलन.के चुनि के पुनि 
टेरी | त्यॉपदमाकर संत्र मनोहर जे जगदम्ब अट्ब्ब आये 
रो. या उर धार कुसारपने भरि, पावन .पजां. करी बह- 
तेरी। चेरी गोविन्द के पायन की कर ए गुनगौरि १ भो 
साइन सेरी ॥ ८७ / 

वा बन बाग की सालिन डे पहिरावह माल विसाल 
घनेरी । त्यों पदमाकर पान खवावह खासी खवासिन. हे 
मुख हेरी ॥ थ्री नन्‍द नन्‍्द गोविन्द गुनाकर कै घर की हो 


कहावहु चेरोी । दे बरदान यहे हमको सुन ए गुनगौरि 
गोसाइन मेरी ॥.८८॥  . हे 

बांसुरी हे लगों मोहन के मुख साल. हो .करठ तजों 
नहिं फेरी। त्यों पद्माकर हो लकुटो रहों कान्हर के कर 
घूम घनेरी । पीत पटो ह्न कटी लपटों घट तें न घटे चित 


चाह जु एरी ॥ दे बरदान यहै हमको सुन ए गुनगीरि 
गोसाइन मेरी ॥ ८८ ॥ 
अध ऊढ़ा उदाहरग---कवित्त । 
सखो सी य्मो सी भ्रमी व्याकुल सो बेठी कह नजर 


लगी ह ढन तोरि तोरि नाख्यो में । बेनी कवि भोरही तें 


न) छयपुर प्रान्त के टराट़ार स्थान में सधु सास में गन 
गोरि देवी का बड़ा भारो सेला होता है जहां पर घर २ 
को स्त्रियां पूजन के लिये भातो हैं । 
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भोंरी.भई डोलति हीं राज करो .जाय यह: काल अभि: 
लाख्यो मैं ॥ ललके हसारो जीय बोले ना विलोके कांड 
मुख आंखें मूंदि रंदी बातें दोन भार्यो में । पलकें. उघारों 
कैसे कढ़ि लाय आंखिन तें सोर ना करोरी,ड्तिचोर मृंदि 
राख्यो, में ॥ १००-॥ जो 
.: घर घर घाटन में बाटन:में कुत्छ्नन में कहे-रूप गंजो 
अनरूप कहा डोलों में । वेनी. कवि गातन में बस्यो गीदना 
के सित्न्‍॒ रिस करि बातन में कद्दा कहा छोलों: मैं  मंसकि 
ससूसन सों सारों सन कौलों कोऊ छितू ना हमारो जासो 
विलग न बोलों में । - मंदों सास पतरी उघारि दखों सां- 
बरों में मेरो अपराध आंख मंदों किन खोलों सें ॥ 6 ०१.॥ 
 अंखिया इमारो.दई मारी सधि बुधि इहारो मोह ं तें 
| जु न्यारो दास रहे सच काल में । कौन गहे ज्ञान काहि 
सॉपति सयाने कौन लोक लीक जाने ये नहों हैं निज 
हाल में ६ प्रेसपणि रही साया मोह में उसगि रही ठीक 
ठगि रही लगि रही बनसाल में । लाज को अचे के कुल 
घरमस पच के विधा हन्दन संचे के भई मगन गोपाल में ॥ 
णहो हियंदार के कदीम दरबान दोई इनको छपाय 
काह् ऊपरी लयो है रो। में तो इन द्रोहिन के पहरे रही 
थी सोइ वांरी खेत खायो बड़ो उलट भयो है री + ठाकुर 
कफह्त बुक आँसू भर भर देत तनिक न सोध देत कीन को. 








हे 





(६६३० )' 
दयो है. री । मेरो मन मेरी झालीं सोहि यह छेतन परी 
हग, बटपारन के भेद में गयो है रो ॥.१०३॥: । 
;- / लागे कास तीर है री महाबर तीर है री प्यारो नाहिं 
तीर है.री कैसी करंती रहे । अंग अंग पीर है रो बिंरह 
तपी रहे री आंखें आंसू पीर है रो व्यारो जाको पी रहे 5 
बातें जो कहो रहे री सुमिरतहो रहे री वे तो कतहों रहे 
री चव्यो चितहीं रहे । कौन बरजी रछे री' कौन बरजी 
रहे री कौन बरण्षो रंहे रो कौन बरनी रहे १ १०४ ! 

सबया । ह 
:« गोकुल के कुल को तजि के भेत्नि के बन॑ बीधिन में 
बढ़ि जये "4 त्यों पदर्माकर कंजकछार विहार पहारन में 
चछ जंये॥ है नंद ननन्‍्द गोविन्द जहां तहां नन्‍्द के सन्दिर | 
में मढ़ि जंये । यों चित चाहत एरो भट मन सोहने ले के 
कईं कढ़ि जैये ॥ १०१॥ 


मा 
झईदार 


भथ षट्‌ विधि परकीया कथनसू-छहोहा | . 
इक परकीया की कह्ी षण. विधि सेद बखान,। 

- प्रधमह्दि गुप्ता जानिये बहुरि विदग्धा मान ॥ १०६ | 
ललित लच्छिता तीसरी चौथो कुलटा होय । 
-पंचई मुदिता पछ्टद है अनुसयना सोय ह १०७॥ - 





डर 
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।  चिंविधि शुप्ता। हा हा 
“+ गुप्त सुरति गोपन करे भयो होयंगो होत।ा  « 
:<गप्ता ताको करत हैं सबरे मर्सतिं-छदोते ॥.१०४ं.॥ . 
ग्रध भूत सुरति गोपना का उदाहरण-कव वित्त 
' * जैहों नहिं गोकुल सुनोरी दधि बेचन को सांकरी गली 
में आली कंयो ठौर भटकी । भने जबंरेस आयो नन्‍्दं को 
किसोर जहां छलिया छबीली छल छाने घंट घट की  ॥ 
चूनर को झटठकी सु कैयो ठौर लटकी सु सासु मेरी इटको 
खेलाई कला नट की | भूल गई बट की रहो ना कंछ अ- 
टको सु फोर डारी सटकोी बजावे बीर चटकी ॥ १०८ ॥ ., 
.._मोतिन की माल तोरि चोर सब चोर डाखो फेर नहीं 
जेयों आलो दुख बिकरारे हैं । देवको ननन्‍्दन कहे धोखे 
नाग छोनन के अलक प्रसन तेऊ नोच निरवारे हैँ ॥ लाने 
मुखचन्द कला चोंच दीनी अधरन तोनों ये निकजन में 
एक तार तारे हैं । ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे तैसे 


मोर मतवार त्यों चकोर मतवारे हैं ॥ ११० ॥ ः 

:  मोहदि लखि सोवत बिधोरिगो स बेनो बनी तीरिगो 
हिंये को हरा छोरिगो सुगेया # को । कहे पंदमाकर व्यों 
घोरिगो घनेरो दुख बोरिगो बिसासी आज लाछक्षही की 





८: ; «#सखुग्रया - कंचुकी। (४. ' 


१७७ आया समन कमल न अब 
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नैया को ॥ अहित अ्नेसो ऐसो कौन उपहास यहे सोचति 


खरी # परी जोवति जन्हेयः को | बस्केंगी चबेया.तब -कहों 
कहा देया इत पारिगो को समेया सेरो रू पे कन्हेया को ॥ 
सवबया 4 


परिपरन प्रमतें पञ्जि सिवा प्रति ज्ञाम पतित्रत पालतो 


हैं । निसवासर ध्यान धरे तिनको सन तें तन नेक न हालती 
हैं। सरदार निवाहनहार वह्दी हम कौन कला लखि ला 
लतो हैं| ननदी ये तिहारो सदा बतियां नटसाल लों सा 
हब घालती हैं ॥ ११२॥ ु 

दोनो बुलाय जब उन मो कहे गांव तबे का सबे वह- 
रोतो । नतद हते ओ हतों जसदा दरकुन्न जुरो सिगरो 
अहरोतो ४ मच्ित साख उइती तुम उम्र जब ज्वाब 
देयो छहरोतो | घेर घराघर माचो फिरे सखो सें न हरा 
हर को पहरोते ; ११३ ॥ 

थ भविष्यगप्ता का उदाहरण---कबित्त ।_ 

आज तें न जहों दधि बचन दोहाई खांउ सैया की 
कन्या उते ठाढ़ोई रहत है । कहे पदमाकर व्यों सांकरी 
गली है अति इत उत भाजिब को दांव न लह्त है ॥ दौर 
दधि दान काछझ ऐसी अमनेक तहाँ आली बनमाली आय 
वहियां गहत है | भादों सदी चौथ को लख्यो री रूग अक 


यातें कूठछ कलंक मोहि लागिबो चचत है ४ ११४ ॥ 
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सदबंधया | 
आवति याहि खेलाइवे को नि सूने विसूने न नेक 
साति हों ' छोह्रभरी बतियां नहीं सों यह छोच्वरा मोल 
लयो सब भांति हों ॥ टूट हरां छरां छठ सबे पे तंऊ सुख 


लटत हॉ न अघाति हो । देखत हत दिया न खरोट पे 
झंखिन ओट भय सरि जाति हो ॥ ११५ ॥ 


निञ्न कांण करें अपने मन को तनिको न दया उर 
घारती हैँ । गिरि सों गिरि आनि मिलावती फेर उपाय के 
वीचहि पारती हैँ ॥ मिलि चौंचदहाई चवाइन ये कुल 
कानि न नेक निहारतो हैं। इनसों न. उपाय चले कब 
पढ़ि मीहनी मंत्र सो डारती हैं ॥ ११६ 


सारो सवानि पढ़ावन को सवकोी मनसोहि को ठंलि 
पढेंये | पास गये पिंणरान के स॒न्दर कोतुक होत सो का 
देखेंथे ॥ भोरे अनार के बीज्नन के मेरे मानिक सोतिन.को 


न 


मुंह नेये । तीकृन चोंच के चोंटन सों तन चोंथई .लेत जब 
टिग जैये ॥ ११७ - 
अधथ बतंमान गप्ता का उदाहंरंण--कवित्त । 
कट भाय गया के बिलेया चाट चाट जाय कौन दुसख 
दया देंया सोच उर घाखो.में । :होंही जमवेया ओ:घरेया 
निज सेया तरे कहों को कहथेा हास होयगो विचाखों में। 





उन फेममन««-मभी ५ न 








( ३२४ ) 


ग्वाल कवि हौले की अवैया निरदेया यही आज या समया 
ओोट पैया गहि पास में ॥ सैया को बुलाओ. या क्या 
की करेगो हाल दधि को चोरेया सैया पकरि पछाखो सें। 
आन तें न आयो यहो गांवरे को जायो -माई बापरे | 
जिवायो प्याय दूध वागे वारे को । रखखान सो तो. पहचा-. 
नियो न मानत है लोचन लजेथा ओ नचेया दारे दारे को॥ 
बबा को सों सोच कक मट॒की उतारे को न गोरस के ठारे 
को न चोर चीर डारे को । यहै दुख भारी गहे डगर ह 
हमारी सांक नगर हमारे ग्वार बगर हमारे को 8 
स्वेया । पा 
याद्वी तें नीके परोस बसें सब अन्त परोसई होत स 
हाई । आली है सौतिन तो रसबादिनोी जानति है नहों 
पीर पराई ॥ कान्‍्ह उठाय लियो महिं दोरि कहा कहिये | 


कविरास व्रडाई | बेठि गई सधि नेक रहो नहों ऐसी कछ 
सुह्चि घसरी आई ॥ १२० | । 
अथ दितीय सेद--विदग्धा कथनम्‌ दोहा । 
दिविध विदग्घा जानिये बचन बिदग्घा एक |... 
छयायिटस्धा दूसरी भाषा विदित बिवेक ॥ 
चचनन को रचनान तें क्षो साधे निशज्न, काज । 
वचन विदग्घा नायका ताहि कच्चत कबिराज्ञ 8 
' जो तिय ज्वाधे काज निञज्ष करि कक कया सजान | 
कृयाबिदरधा नायका ताहि लीकषिये जाने ॥ १२२ ॥ 


न डडसअसककसइक्‍अअइअ--++++ 5 है 
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बचन बिदगधा.# का उदाहरण । 
| 5 हीं तो आज़:घर तें-निकरि कर दीहनो ले खरकंः गही 
“| जी:जान औघसर दुद्दारी की । दूरि रहो गेहे-उने आयो । 
श्रतिं से सहासोच. है रंसाल नई चूनरी की -सारी को + * 
| हाहा रंग राखि लीजै-ठील जिन क्रीजे. साले :ऐसो- नहिं , 
। पैड्ो:हाय औसर अवारी को।।- आनि के छिपैये सुन. कुंवर 
| कया दैया क़द्दा:घटि:जैहे कारी कामरी तिहारो को-५- 
.उचूसी कर कंजसंजुं अमल अनूप तेरे रूप के निधान 

ु कोर सी तने निहारि हैं । कालिदास के इंस हर मेरे हा 
पास हरें माथे घर मुकुट लक्कुट कर डार दे +' "कुंवर के | 

। कैया सुखचन्द को जुरैया चार लोचन चंकोरन के प्यास 
| निरवार दे '+ मेरे कर सेहंदी लगी ह नदनन्द प्यारे “लट हट. 
उरभी है नेक बेसर सुधार दे 4 (२४४ ता 

. तोरत फल कलीन नवोन गिरो मंदरी को कई नग | 

| मेरो। संग की दारी हेराय गोपाल गई अरसाय डराय 
अपेरो ॥-सासति सास को जाय सकों.न अहो छिन एक 
-न गयन फेरो। कुजविहारी तिदारी थली यह जात उजारो 
दया करि हेरो ॥ १२५४ ' 





# बचने विदः्धा:और ख़य्य दूतिका में. क्ये। अन्तर है १ 
इजारा दखिये:। पल सप  दपक न 5 3 ४ 
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नीर मेरो रह्यो ना उपाव रे .। :पंखा है न पास एक:आस 
तेरे आवन. की सावन की रैन मोहि. मरत : जिआआव रे + 
संगम में खोलि राखो खिरको तिहारे हत होति हों अ- 
। चेते तन तपन ब॒झाव रे। जान जात जान छवों न को जिये 
| उताज्ष ग्रीन पीन मीत मेरे भीनः सनन्‍्द सन्‍्द आव २ ।. 
:मिलत भकोर रहे जोबन को जोर रहे समद मरोर 
५ ५ न कै 5 बन डक 
रह सोर रहे तब. सो... कहें;-पदटमाकर तकेयन के मेह रह 
जनक £- ]9 जात 5 सो पु गम ि 
नह रह ननन न देह रह दव सो । बाजणत सुबन रह उन 
७ ह>प र ह>. 7 पं छत ० 
मद मेन रहे. चित्त में न चेन: रहे चातकी के रब सो । गेह 
में नाथ रहे दारे ब्रजनाथ रहे कौलों मन हाथ रहे साथ 
रह सब सो॥ १२०॥ शक 
.. सबेया | 
भोन में न जान देति बह बिन बातन देन लगें कर 
तालें | देखि सभाव परोसिन को स नजोक न आय सके 
पर बाल ॥ बोलति बोल कबोल सबे नटसाल से ते उर में 
अति साले । जाति रही ननदी जब तें तब ते लगी सास 
घबाव के चालें॥ १२८ 
सिगरो निसि जागति जाति-सदा.पल सों-पल लागत 
| ताइन के। घरही रहिये अब का कहिये गुनिये गुन सौति 


( ३१६ .) 
कबित्त-। । 
. तीर है न बीर को करे ना समीर धीर वाद़ों! थम ' 
। 


............0........ ---->--+ >> जि न।खक 3 लकी 5: 
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सवाइन.के.।. हसरे नहिं पीतम होत.सगे लगे बातन लोग 
. लुगाइन के । किट्डि. के. बल-उत्तर- दीजे उच्हे.- सो सुने - बने. 
'चोजचवाइन कै .ह१८ ४. ०. ४ ७.४... : 
7 दाह ॥ (७ ५८ 3८ का 
_... कनकलता-ब्रीफल फ़री-रहो विजन बन फूल -। 
.. -ताहि तजत क्यों वावरे अरे मधुप समतिभूल ॥ ! ३० कर 

अथ कृयाविदस्धा,का उदाहरण कवित्त।. | 
सखीसुखदेन स्पामसुन्दर .कमलनेन. ,मिस्. के. सुनाए |. 
बैन देखि दुरक्षन सें । सेनापति पोतसः की सुनत. सुधा. |. 
सी बैन-उठि धाई:वबास धाम काम छाड़ि छन में .. ।, 'छबि [: 
कैसी छठा कास बन कैसी घटा आई. भांकि .चढ़ि | अटा. | 
' घागी-लोबन मदन में ..: तजि सीसबसन सुधारिबे...को. 
मिस: करि.कोनो पयलागन सो लाग- रही सन में ॥१६११ 
. अंजुल निकजन में संजुल महल सच्य मोतिन, की: 
भालर किनारिन में कुरविन्द । आयमगे तहांइ पदमाकर 
' पियारे कान आनि जरे चौचंद चवाइन के धन्द हन्द | 
: बैठी फेर पतरी अनतरीं फिरंग॑ कैसी पीठ दे प्रवोनी हग 
टूगन सिली भनिन्‍द ; भ्राक्े अवलोकि रही भ्रादरसमंदिर 
में. इन्दीबर सुन्दर गोबिन्द: की सखारबिन्द॥ १३१-॥. 

७ ,  »« >> सवंया। ध ह 
बैठी इती धृषभ्ानकुमारि सखीन- की मंडली -संडि 








( €८ ). 
प्रवीनी। ले कुंभिलानों सो कंज' परी इंक पोयन आंय- | 
गुवालि नंवीनी ; चंदन सों छिरकी वह वाकहें पान दर 
फरुना रस भीनी | चंदन चित्र कंपोलन लोप के अंजन 
आंबि बिंदा कर दीनी ॥ १३६ ह ु 
*. संदिर संद अनंद है शुन्दरि जात हुती अपने कह 

नातें। आगे सबे गुरु नारि खरों हंस थे हरि बांत कही. 
इक घातें ॥ दाथ उठाय इनी छतियां मुसकाय के जीभ 
गहो पुनि दांतें। बैनन सें कह्ली ए. जगदीस कि सनने 
में कहो जाह यहां त॥78३४॥'  *: 
दोऊ अटान चढ़ पर्दमाकर दखों दुंद - के दुओ' छबि 
छाई । त्यों हजवालें गुपाल तहां: बनसाल तसालहि की |. 
दरसाई ॥ चंदमखी चतुराई करो तब ऐसी ककछ अपने मन 
| भाई | अंचल ऐंचि उरोजन ते नंदलाल को मालती माल 
दिखाईह8 १६५४६ ४ ४० 


ढंतोय भेद लंच्िता # लक्षण दोहा । 


होत,लखाई सखिन सों जाको पिय सौं प्रेम । . 
ताहि लक्षिता कच्त हैं कवि पंड़ित करि नेम ११६ ६॥ 








७ रसमंजरोकार तंथा अपर ग्रन्यकारों ने परकीया 
का लक्षण यह लिखा है ॥ “अप्रकेटपरपुरुषानुरागा पर- 
कीया” सो लक्िता सें अप्रकट अन्तुराग कहां है ? 











( ६९८ ) 


उदाहरण--कवित्त.।. . «० 
खेलो रंगरावटी छबीलीं छाहँ छात्नन की कैसी अंग- 
नाई हेस होरन हिसाब की | चाँदनी चंदीवन दिवार दर 
पोसन से देहरी दुआरन दुलीचन के दाव को ॥ बेठी रहो 
राधे घनस्थामस इन आंखिन प॑ पलंग बिकाय सं सुखमा 
सबाब की। घाद घाद जाय बलि जाय जिन बांगन में जेहै 
गडि पांयन में पांखरो गलाब को ॥ १६७ ॥ 
... सीस सारो सकुरति अलकोे सुकर रहों .रूलक 
कपोलन अनंप.छबि छाई है । बदन बदलि गयो खौर,सिर 
| चंदन की अंकन को रेख देख बिधुर सोहाई है. देव जो 
.। सोहाग भाग अनुराग उस्गत कंचुकी दुद्दर कैसे दुरत 
. दुराई है। करि रतिरंग सनमोहन- सों साथे राधे ऑज 
है सघबन ते बिद्ान होत आई है |! झृ८॥ 
» सबेया। मर | 
तू इत,जोवनरूपभरी एतह. भन लाल, को लाल 
चहा है । तेंज॑ कक बिनती सी करो उनहं बष्डी बेर लीं 
खाई हच्धा है ॥ देखि दुइं को दूछूं पर प्यार -भग्ो-जिय में 
| सुख मोहिं महा है। प्रीति बढ़े दिनहीं दिन छून 'दुरावती 
| काहे को होत कहा है-॥.(३८ ॥ की 
आज़ सखी रसखान के ख्याल में मालती माल उतार 
लई री। सेरिये छान के संघी सबे चुप है गई 'काह न 


है 











( ४० ) 


| कीन खई रो॥ भावते सेद को -बास लखे ननदी पह्चचानि 
प्रचंड भई रो । सें लखि वे रख की -बतियां मुसकाय न- 
चाय लचाय लद री ॥ १४० 8 : ु के 
चतर्थ भेद कुलठा लक्षण--दोहा । . 
लो बहु लोगन सों.तिया राखति रति को चाह |... 
. कुलटा ताको कचइ्दत हैं कोविद सदा उछाह ॥ १४१ ॥ 
उदाहरण--सबंया । । 
गेल में छेलन आवत जानि के कांकि भरोखन रोभ 
रिकावे | चंचल अंचल डारे रहे अगिराय अनपं सरूप दि 
खाब । समोह्ति है सरि के ससकान- म॑ कोयल ज्यों कल 
बैन सुनावे। लाइ टिको ललचाय चित अठ को नठ की 
गति मैन चलावे ॥ १४२४ 
आंगी कर्स उकसे कुच ऊंचे हँस इलसे फफतोन की 
फंदे। चंदन चोट करे पिये जोट पं अंचल श्रोट दृर्गंचल 


० 
्‌ 


संदे ॥ देव ज कंकुम केसर कामक बारिश बीच बिराजति 
बंदे | वाढो विनोद गलाल ले गोदन मोदभरी चई को- 


दन कदे ॥ १४३॥ 
जोबन के मंदमाती हे ऐंडि के - सुन्दर बेसर टोको 


बनाए चुंदरियां चटकीली छबीलो.को बेसरियां चित 
लेत चुराए ॥ ठाढ़े पयोधर जेह्र गाढ़ी हँस हरि 'हैेर घनी 


कवि पाए | नेन नचाय चले नटआ से अंगठन एंठ ग्रनोठ 
उठाए ॥ १४४ ॥ 








श्र 
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कोमल कंक्ष मे पायन जावक अंग घनो धनसार ल- 
गाव। हाथन में सेह्ंदी सुख पान लिलार सें आह महा 
मन भावे । अच्छन श्रंज्षन चीर. प्रवोन चिते-चई ओर खरे 

मेग-धावे | या छवबि-साँ निकरे तरुनी. सगरे निज. गाँव. 
के छल रिभ्रावे ॥. १४५: ॥ 
.... प्रंचम भेद सुटिता लक्षण--दोहा ) 

सुनत लखत उित चाह की बात घात अभिरास | 

मदित होय को नायका ताको सदिता नास ॥ १४६-॥ 


उदाहरगा---कवित्त । 

साइके के बिरह सयंकसुखी दुखी देखि सेंद ताको 
सासुरे के मालिन बतायो है। सो पे ठकुराइन हकुम करि.- 
बोई करो खिजमत करिवो हमारे बाट आयो है।॥ भौन 
में तिहारे बाग. ताकी होौंहीं सेवतो हीं तामें तहखानो 
सूनो अति ही सुहायो है। ताकी कोठरीन की अँधारी 
भारी सुन के सु दुलदी दुलारी को महारी मोद छायो 
छू ह १४७! | हि 

बन्दावन बीधिंन बिलोकन गई ही जहां राजत रसाल 
बन ताल ओऔ तमांल को |.कहै पदसाकर निहारत 'बन्योई 
तहां नेहिन को नेम प्रेम अदभुत ख्याल को ॥ दूनो दूनो 


बाढ़त सु पूनी को निसा सें अहों आनदं अनूप रूप काह 
ब्रज बाल।की। कंजतें कह को सुनि: कंत को गसन .लखि 
 आमगन-तंसी सनहधरन गोपाल को-॥ १४८ ॥ 





) 
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सवया | - 
ग्रोषम की निसि फलन को परवोन. तिया पंरजंक 
विकायो । चंदन चारु उसीर के नीरन चातुरे चौक सब 
छिरकायो ॥ आय कह तें सथानी संखी निरसंक हुैजो 
परजंक उठायो । भीहन फेरि तरेरि स नेन संखो तन, 


हेरि हिये सख पायो ॥ 0 १४८ ॥ 
सोधि प्यारी मनिमंदिर सें रंग रावटो पीय नवीन 


बनाई । चित्र विचिष लिखे बहु भांतिन देखे लगे सब काल 
हाई ॥ धार निहार पछोत के भीत में टेर सखी मुख 
बात सुनाई | सौ गुनी फूल हिये महं राखि चितेरिन ची 
गुनी रोभ दिखाई १५०॥ 
.. दढोहा। 
परखि प्रेसवस परपुथ॒घ हरखि रही सन मैन । ह 
तो लगि रूपि आई घटा अधिक अंधेरी रेन॥ १४१३ 
छठवां भेद अनुसयना लक्षण । 
कही स॒ अनुसयना.चिविध प्रथम भेद य्रह-जान है 
वर्तमान संकेत के विघटन तें सुखहान ॥ १४२ 8 - 
होनहार संकेत को. धरि अभाव उर साहिं। . 
दुखित होय सो दूसरी कद्त मु अनुसयनाहि ॥ १४३॥ . 
जो तिय सुरत संकेत को रमन गसन अनुसान । 
व्याकुल होय सु तीसरी अनुसयना पहचान 8 १४४ ॥* 
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' नेष्टसंकेतानुसयना का लक्षण । 

ह * आई रिंतु पावस अकास आठो दिसन में सोहत संझूष 
जलधरन की भीर को । संतिराम स॒कवि कदंबनं की 
बासजुत सरस बकषवे रख परस संमीर को | भॉन तें 
निकरि धृषभान को कुवेरि देखो ता समे सहेंट को नि 
कंज गिगख्ो तोर को । नागरि के ननन तें नीर को प्रवाह 
| बंत्यों निरखि प्रवाह बच्यो जसना के नोर को ॥ १५५ ॥ 

. भयो पतिभार पतिस्मार में उघरि गयो हतो. छीन 
कंलिकंज कालिंदोी किनारा में ॥ कह्ठे गिरिधारो सो बि- 
लोकते बिह्ाल भई बाल घच्द रानी मुकुताइल ज्यों -धारा 
सें ॥ छोटदार.-कंचुकी कलित कुच बोरन में सुखमा -बढ़ी 
यों ताकी उपसा बिचारा सें ॥ डारे सेघडस्बर बघस्वर अ- 
नूप मानो संसु के सरूप है अन्हात छित्नधारा सें ॥१४६॥:- 
:. मानती ने मालिन कहे ते क्यों न सरी .बात काहे 
-को-लतानन की लोंदे रकेकोरती ॥ कहे सिरताज फुल- 
वारो की बहार देखि करि अनुराग अनसोले सुख . रोद- 
तों। फुंले रो गुलाब गुलंदावदी गहबदार बेला औ चमे- 
लिंन की वेलिनं बिधोरतीं | : कारण कहा है इन सालिन | 
को बांग वीच नाइंक प्रसन ये अनांरन के तोरतों: ॥१५४७॥ | 


सवया । 5 
एक तो भौन सचह्दा अति सांकरो दूसरों 'लोगन को 











| 
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है भराभर $तोसरो और बडो दुख या घरहांई करें घ- 
नोघेर घराघर ॥ कासों कहों में हिये की बिथा कथा और 
सनो सब- भांति-निरादर ॥ पीतम को मिलनी सञ्नी भयो 
पास. को- बास विदेस बराबर ह १५८ ॥ 

. जरि जाती उज़ारत ऊखन के गिरि जाती सने. सन 
को बतियां ॥ हरियारो सु क्यों रहतो द्विजदेव सुने ढुन स 
खन को बतियां ॥ रच्दजाती स क्यों वच्द प्रोतिलता सह्ि 
जातो व्यधा कबधों छतियां ॥ पति राखतोी को न दया क- 
रिके यह पूरो पलासन की पतियांँ ॥ १५६ ॥ 

द्वितोयानुसयथना का उदाहरण--कबित्त । 

_ विचकित बनह्निका की माधुरी की मल्लिका की एला 
की लवंग की ललित न्यारी छ्यारी है| चम्पक की चन्दन 

की मौलसिरो हन्दन को बलित लतान सों सिलत साख 
सारी है ॥ भनत कबिन्द सत खेद करे रूगनेनो तेरे हेत 
लीनी हम पवरि अगारी है । गददगह गुलबारी और ध्षन्दर 
गुलाबबारी- तेरे सासुरे में सुनी कैयो फुलवारी है ॥१६०॥ * 
कुलन कलिन्दी केलि फूलन के बाग गजराज राणइंस 
वबंस थिरता घरत हैं । तोछरून बिसारे तेज मन्द होत बा- 
नन के मदन कमानन के गोसा उतरत हैं | कहे हरिदास 
धुनिधारी सब मौन होत चक्र चक्रवाकन के बाल बिचरत 
हैं । मन्‍्द होत सुकुर सुचन्दशोति मन्द अरविन्द तें बुन्द 
मकरन्द के करत हैं 4 १६१ ॥ 


अल --मवबजपपकनकाक«र ३७०७» »००अमन 
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मे 
सवया। 


._सूखि सोनारिन नारिन क्षान अनारिन सों पहिरावति 
' पैरन | सालिन सालं बिचार तकी की श्राप लगी सर- 
दार निवेरन ॥ चित्रिनि चित्र देंखावतह्ो चित हारि रही 
- न कही कर फेरन | नाइन पाइन जावक देत लगी ठक्कु- 
'शाइन को मुख हेरन ॥ १६२ ॥ 





सासुरे तें चलि बाहिर बाग बिलोकतहीं अखियां भरि 
आई । छानति ही जु सखी जिय की तिन कान में आन 
 तहीं समुकाई । देखे बिना पहिलेडी भली रतिकेलि को 
दौर पिया पछिताई | णाति जहां ही तहां पुनि सुन्दर म- 
न्दिर सने घनी अमराई ॥ १६३ ४8 





बाल के हाल बिलोकि बिलोकि सखी बिलखे न लखे 
चित चाइन । जानि गई घनि के सन को छल सो थल 
केलि.दियो कह्चि नाइन ॥ नो पतिं द्वार घनी मेहंदी तो 
कहा तिहि दीजिये जावक पाइन । सासुरे णात भई दु- 
चिती सचिती कब होहगी मेरी गोसाइन ॥ १६४ ॥ 


ढतोय अनुसबना का उदाहरण-कबित्त । 
बेठी बनि बानिकः सों.सानिकमदल सध्य- अंग अल- 
बेली को अचानक घधरक पखस्ो | कद्दे पद्साकर तहांईतन 
तापन तें दारन ते मुकुता इजारन दरकि पखो | बाल छ- 


जो 8 


॥ 
रे 
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तियां तें घकघक ना कढ़त. सुख बक ना कढ़त कर क- 
-कना सरकि पख्ौ । पांसुरी पकरि रही सांसु री. सेंभारे 
कौन बांसरी बज्मत आंख आंसुरी ठरकि पस्चा- ॥-१६५ । 

सांझ सरसीरुद्द से बदन बिराजे राजे भोस को मयंक 
जाहि.पट्तर लेखे तें। रोस तन छांजे खेद बुन्द के बिराजे 
कन मुकुतप जाये जन हेसका बिसेखे तें | गरो भरो खरो 
बने बोलत न बोली अरु चोली गई. भींज . अंसुवान:-अव- 
रखे तें। लचकी नबेली वा चमेली कैसी लॉद लाल, कर में 
'चमेली की नबेलो लोॉंद देखे तें ॥. १३६६ 0 


 संबैया। 


देखति हों यह कैसी गिरी अरु आय गयो मुख ऊपर . 
फेन है। जाने कहा उठि दौरी-सब कह्े कोऊ लग्यो के. 


जग्यो रर मैन है) बकि परी है बिथा अब तो जब आय 
वंराय भयो कछु चन हैं | याद्िि सनो लगि जाति है गांसी 
विसासी कह को बजावत बैन है १ १६७ ॥ 
इति परकोया । अंध सामान्या--दोहा । 
करति प्रेम जो सचहिि सों इक धनहों के हेत । 
गनिका ताको कचत हैं जें कवि कलानिकेत ॥ 
तीन भंद तामें कच्दे प्रथम खतन्ता जान । 
छननी-आधीना कही वहरि नियसिता: आन ॥४. 





>्मर्मी 
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 बरबे। 
आप होय बस धन हित छो पति संग । 
_ ताहि खतन्त्रा भाषत रुद्धि उतंग ॥ १६८॥ 
:छननी बस घन चाहे जो पति ग्रोति । 
जननी अधघीना भाषत सुकवि सप्रीति ॥ १६८ ॥ 
बेंठि रहे पति घर में धन हित बाल । . 
नियमा ताहि बखानत सकबि रसाल ॥ 
क्रमशः उदाहरण कबित्त । 
गेंदा गलदावदी गलाबन के पंज मंज कंज कुन्द को 
मल कुमोदिनी कलित केर। जाही जच्टी मालती चमेली 
गन अनगन बाटिका सघन बन उपबन चारो फेर. ॥ कहे 
'परताप और तोसी हैं पियारी कौन तातें लखि तोहि इठि 
' राखी है हिये निवर। और फल सल सम लागत निहारे 
मोहि माधवी मधर फल जाली क्यों न लावे हेर | १७० ॥ 
.  संबंधा। 
आठह्ू जाम खड़ी रहे घास करे व्यभिचार कथा ल- 
रजे ना। ठाढ़ो भई है बसीठकहू काह् को 'मानति दठ कक * । 
अरजे ना ! सूरत आन के मेरे लिये करनेसं जू ल्यावति मो | 
गरजे ना । या ब्रज गांव बस सुभ ठांव' सु कोऊ चितेरिन 
को बरजे:ना:॥ १७२०३ 
रूप अनप सोहात नयो:परभात सों छोबन रूप .उजेरो। 
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कंचन से तन भषन भषित गीत कला गन ज्ञान घनेरो ॥ 
सील सभाय सथानप एक .सिरे सबतें तुदह्ि में हिय हेरो । 
होकर मोर खसी कर पीय को मंत्र बसीकर सोकर तेरो ॥ 


डूति सासान्या # अध पूर्वप्रकाशितान्तगत 
' अन्यसुरतिदुःखिता, बक्रोक्षिगर्बिता 
और माननी कधन-दोहा । 


'प्रथम कही जे नायका ते सब तीन प्रकार ।_ 

. अन्यसुरतिदुखिता सुदइक सानवती पुनि ना२ । , 
. पुनि बक्रोकति गविता इच्चि बिधि भिन्र प्रकार ॥ 
. इनके लक्षण लक्ष सब भाषत सति अनसार ॥ १७३॥ 

प्रीतम्ष प्रीति प्रतोत जो और तिया तन पाय । ह 
दुखित होय सो दुःखिता बरनत कवि समुदाय ॥ ' 
करे ईरपा तें जु तिय सनभावन तें माने । 
ताहि सानिनो कहत हैँ कविजन परम सजान ॥ 
. निज नायक के प्रेम को छो तिय करे गुसान । 
प्रेमगर्विता नायका ताको कह्त सुज्ञान ६ १७४ ॥ 
झाको अपने रूप को अतिहदी होय गुसान । 
रूपगर्विता कद्दत हैं ताको सुमतिनिधान ५ _ 





४०5 कु 
हर 





७ जेंसे खकीया में धीरादि और अवस्था मेद बर्यान 
किया ह तेसे परकीया सामान्‍्या में क्यों नहीं १ 








लेन गंद नोर भरि च्याई नेह घंट में | १७५ ॥ 


साथिन हे बारे की ॥ बजर परो री मोपे पंठई कहां तें बोर 
* नज़र लगी रो तोहि जुलफनवारेकी-॥:१७७:॥ . 


ना बंनत इस और जो कंपट में । धरत कह को पाय परत 


मोको किधों आप हो को पाई बकसोस छ्याईं बसन' छ- 





( ४8% ) 
अध अन्य तुरतिदु:खिता # ज्ञा उदाहरण । 
चाख्यो के पियंष अभिलाख्यों के अनन्द उर भाख्यी 





कह को दाय करत कला त भाय, जे सो नाहिं नट में ५ तान 
न दुराव तू अजान॑ न दुराव भले सेरे जान आई आज कारे 
के रपट में | कालिन्दी के तीर तू अकेली तनी भोर बीर 


याहो को पठाई बड़ो काम करि आई बड़ी 'तेरिये 
बडाई लख्यो लोचंन लक्षीले सो ॥ साची क्यों न' कहे कह 


बीले सों ॥ कवि सतिरास सोसों कह्वत सन्देसोझ न भरे 
नखसिख अंग हरख कटोलेसों ॥ तू तो है रसीली रस 
बातन बनाथ 'नाने सेर जान भांई रस राखि के रसीले 
सोां+ १७६१. मल की, ४ 
आई अनसंनोी ह्रो बदन पियराई छाई सुधि ना/ रही 
हैं वाक् आपने परारे की । कच्दत कछ पे सुख कंढ़त॑ कछ 
को कछ देखति हो आज तेरी गति सतवारे को # “नेक 
थिर है के बैठ राई लोन वारों तो पै तू-तो हनुमान मेरी 





_% दुछिता चोर लखिता में क्यो अंतर हैक ० 
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आई छल छन्‍द सों गोबिल्द संग खेलि फाग केसर के 
रंग को सुअद् छवि छ रहो 5 कहे कवि दूलहइ न जानि 
परी कौतुक में पिछले प्रहूर की सुरैनि घरी है रही । धाइ 
घर छाइ नहाइ नूतन बसन साजि आरसी ले हेरे मुख ढूनो 
दुति ज्वे रहो ) बेसर के सोती बीच रही है गुलाल लाली 
आली यह लाली सो हमारी सौति ह्ञ रही ॥ ७८३ 

नदपि इमारो कन्त रहत इमेस घर तदपि तिहारो 
दुख आनि मोहि घेखो री पदमाक़र प्यारी हो परोसिनी 
हमारी तुम याहीतें भयो है छोन मो तन घनरो री ५ हु हे । 
कैसी हाय अब ओरे यह प्रोन लाग्यो होन लाग्यो भोन 
भोन सोरन को फेरो री ॥ सिसिर को अन्त आयो प्रगट 
बसंत आयो श्रत्त आयो मेरो पे न कन्त आयो तेरो रो ॥ ; 

किन अटकायो सेरे मन को महोपलाल सेरे मन. 
यही तो खरक खरकति है ॥ कालिदास कौन थों भई 
है सौति सहज ही देखी सुनी नाहीं तञ छात्री दरकति 
हैं | सोसों वनमाली सों बियोग भयो आली आज कोन 
की धों भागन में भई वरकति है ॥ मेरे आंख दाहिनो 
लगी है फरकन आज कौन वाम को थीं आंख बाई फर- 
कति है ॥ €८* ॥ 

आप अपबातन के नाणे सब जहां तहां हिंलि मिल्िं 
सलनी समाजनि भरति हे | क़ालिदास कोक़ कहे-फरकति 
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आंख मेरी येरी आज सोको कछू बूम्ति ना परति है बाई 
है कि दाहिनी.यों वूकति सहेली बात विष कैसी बेलि 
कैसो-बात बिसरति है ॥ बाई, आंख बृक्ति या परोसिनि 
को मरी भदू मेरी आंख दाहिनो सदाई फरकति है॥१८९॥ 





सवैया । 
हेड भरे अमनैक अमान गुसान रगींन के ोंत लिये. 
हैं॥ ओज मनोज भरे जिन के सुसरोजनह नहिं छोर छिये 
हैँ । साल से सालंत सौतिन के तिन की चित चाय वियोग 
दिये हैं ॥ देखे अपूरद नोखे नए सनरंजन खंजन सीन 
किये है ॥ १८२ ४ 
..हेरे हँसे नहिं औरन को अरु चौगुनो चित्त बढ़ावत 
ररो । नाइक तू बदनास करें हज की बनितान करे घर 
घेरो ॥ दोस न दीजिये येरी भटू परनारिन को सपनो 
नहिं हेरो ॥ मारिबो पी को न सालत है अब सालत सौत 
बचायबो तेरो ॥ १८३ ॥ ह 
गई सांक समे की बदी बदि के बड़ी बेर भई निसा 
 णान लगी ॥ कबि मन्य जू जानो दरगेलन छैलन छल - की. 
छातो निदान लगी ॥ अब कौन को कीजे भरोसो, भटू नि 
बारिये खेतिये खान लगी || अति सूधे बोलायबे की ब- 
! तियो नहिं जानिये काघीं बतान लगी ॥ (८४॥ .  «  ' 
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पर मम कक न अप लक वर पद बत नम न नकल आल मल मरा किलर जय मी जल अमल 


अथ मानमिनो का छदाहरण--कवित्त-।. : 
साने नाहिं माने तो सनावे कैसे सकरंदः- लाल बिंन 


दूखने तू लाल को बिदूखने । हँस मन मोहन सों रस बस 


कर एरो लाए हैं सुमन ते सुमन लागे सूखने ॥ कौलों ले. 
न बोले सुख बोल बलि जाउं प्यारी तोते मधुराई पाई 
ख.ने पिऊख ने | उतने प्यास भूख ने तू तजि बैठी भूखने 
री तोहि तो मनावे ब्रजभूखने तू भू खने ॥ ८४॥ . . 
उज्जल महल जगमगत जुन्हैया कंज गुंजत मधुप पुंज . 
माते सघु पान के । नागर प्रवीन कल चौसठ पग्रवोन आए 
तेरे रसलीन नदनदन अचानकें ॥ हिये सो हलाव चल 


कंठ सो लगाव अब कहे दया देव राख प्यारी परो प्रान,| 


के। थो पे तेरो मानहो सो सानोमन मानोनो तो हाहा 
आज सोंप सोचद्धि सानिनी अमान के ॥ १८६ ! 


' क्ञोचन लहे को फल सफल इमारो कर एरो प्रानपति को 


सनेह ने लीन कर । तेंह्ी पाई परंस निकाई को अवधि: 


पद एती हषभान की कुमारी अर बी न कर॥ हाहा इहो 
उचार मुख टार पट घूंघट को निज तन-पानिप में पी के 
हग सोन कर ! ससिद्दि सल्तोन कर कंज 'छवबि छीन, करे 
सोतिन को दोन कर लालहि अधघोन कर॥ १८७ ॥ 

.. संपुटित जलक्ष लड़ती जल जात नव कुसुद कलाप मु 
-कुलित दस्सात है | रूग हग सकल निहोरते रहत सिर 


3 हे 2० >> 2 
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ढोरत' कबंद कोर कोकिल नसात है'॥ हृदयेस नदनंदन 
हेरत तिहारो सग जगसग दीपत बिसाल बाल गांत है । 
ढपषित चकोर छवि छाकत रह्त जब चपल. नखतपति 
लखत लजात है ॥ (एपए॥._._..||य|ऑ/+ "-+“घऑ्र्र्र्रूः 
रूस बनसाली सो.बसंत सें न आलो काकपांलीं घुनि 
सुनि कोऊ धीर ना धघरत हैं। चुत्नीलाल कहे त्यों पलासंन 
को लाली लखे बिलखि बियोगिन के जियरा डरत हैं|, 
सौर बारे संजुल रसालन पे घोर घोर भीर भीर भोंरन के 
गंज गणरत हैं । सदन गुरू की सनो चेला चह॑ं भोरन तें 
मान के उचाटन के मंत्र उचरत हैं ॥ १८८ ॥ ह 
चांदनी, के आंगन बिछौना बिछे चांदनी के फैल रही 
चांदनो सोहाई देव सम भम । तोड़ी बिन फोकोई लगत 
+ चल चंद्सुखो तरुई चरन चरचत मुख चुम चुम '॥ देख 
चल आली कसी राष्यो है चंदोवा-तानि तासे सुख दान 
तो बिएड गिरे घूम घुम। कीनी भीनी अऋालर जुच्छाई । 
की कलक तैसी मिल सिल भालरें रहीं .हैं कृुकि- कम 
मूंस | (८०॥. .. .. #. कि की 
» - स्वबा। 
:... और सो क्रेतक बोलें इंसें.पर पीतस की. तू. पियारी 
| है प्रान को | केतो चुने चिनगी को चकोर पे चोप है. के- 
| बल चंद छटान की । जौलों नहीं तुम तोलों अलो गति !। 
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दास के इस पै और तियान की । भास तरेयन में. तब लों 
कब लों प्रगटे न प्रभा जग भान को ॥ १८१ ॥ 

द्वार के दारिया पौर के पौरिया पाइरुआ घर के घन 
स्थाम हैं। दासों के दास सखीन के सेवक पार परोसिनि 
के घन धाम हैं ॥ ज्ोधर कान भरे इच्धि भाइन सान करे - 


इतनो पर बाम हैं ! एक कहे बिसरासथधलो दृषभानलली 
को गली के गुलाम हैं ॥ १८२ ॥ 


'है यबच्ध नायक दच्छिन छल सुतो अनकूल कियो चित 
चोर है। है अभिमानी सु आपने रूप को दीन बे तोसों 
रहे निसि भोर है। है तन सांवरो गोरो रंगो समन तेरई 


प्रेस पत्यो ककमोर हैं । हं सुखदायक नेनन मागर है 
न्नजचंद पे तेरो चकोर है ६ १८३ ॥ 


सानवती हृषभानकुसारि लला सनुद्डारि करो रस 
डोरो | थ्रोपति कोटिक भांति मनाइ रहे गह्ि पाय पे 
मान न छोरो ॥ छाके हिये उपचार बिचार .निहारि तऊ | 
न हैं उत्तर भोरो । खंडित कौल को ले दल कामिनो बंधुक 
के दल सों गद्धि जोरो ॥ १८४ १ ; 

सानी न मानवती भयो भोर सु सोच तें सोय गए 
सनभावन ,. तैह तें सास कही दुलडी भई बार कुमार को 
जाव जगावन ॥ मान को रोस जगेवे की लाज लगी पग 


नूपुर पाठो वज्ञावन | सो छबि हेरि हेराय रहे हरि कौन 
को रूसियो काको मनावन ३ १०५ ४ ' 











काजल 
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अध प्रेसगरविता # का उदाहरण--सबेया। 
' ” सोह्ि पठावै खरी हठि के नहिं जाऊं रहे सन में 
अनंखानो । याही तें सासु उदास रहे उपहास करें ननदी 
की लिठानी | मौन गहों सन सारे रहों निज. पीतम को 
| कहों कौन कहानी । जायबो वेगि लिवायबो मोहि सो- 
। चात नहीं परभात को पानी ॥ १८६ १ | 

. सनरंजन अजन के तन में अंग राग रचे रति रंगन 
में । ग्टड के सिगरे नित काज करें गुरु लोगन के सत॑ सं- 
गन में । कहिये कह्ि कौन सों कौन सुने सु परे बने प्रेस . 
प्रसंगन मे । धनि वे घन हैं तिन के लच्दने पहरे गहने नित 
| अंगन से ॥ १८७ 8 | 
अघ रूपगविता का उदाहरग--कवित्त | 
'नेक जो इंसो तो लाल माल होत होरन की नेक जी 
| मुँरों तो मेरी नोल सनिं कलकी । अंजुरी भरी है मुख 
। घोयवे को मारी लैके सखिन निहारी दुति शराती होत 
जल की ॥ जो सें रचों चोर तो कुचील जुरे जोबनन दे- । 

खिवें को आंखें गुनधरछ्ू की ललकी । आंगन कढ़ों तो | 
| भौंर सीरन अंधेरो होत पाय जो घरों तो मह्दि होत स- | 
। खम्ल की ॥ १८८ ॥ 








# प्रस॑ गविता ओर खाप्रीनपतिका से क्या अन्तर है ? 
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आज हों गई तो सच्च व्योवे नंदगाव ब्रज सांसति- बड़ी 

है रूपवर्ती बनितान की.। घेर लोनी तियन तमासों करि 
मोहि लखे गछ्धि गहि गुलुफ लुनाई तरवान की. एके 
बलि बोल २ .औरन बतावे रोक रीस. कुँवराद्ट अरुनाई 
सेरे पान की ॥ घूंघट उचारि मुख लखि लखि रह एक 
एकी लगी नापन बड़ाई अखियान की ॥ १८८ ॥ 
कछत्रि अमल जुन्हाई सी बिछोनन पे तापर जु- 

नाई जुदी दीपति रही उमड़ा ! कवि परमानन्द छंद 
अबलोकियत जहां तहां नोलकेज पुजन परे प्रसंग १ सो 


नजहो साल किधों साल सालती की पहचानियत. कैसे - 


सनो पंकज सुगन्ध संग $ आवत निह्ठारो हों तिहारे संज 

प्यारे पग घरत चुवोई परे गहब गुलाब रग ॥ २०० ॥ 
* बया। ३३४ 

: जात न्हात तिहारई स्थाम कलिन्दियो स्थास भंद्र व 


357 


जा# छह -- मु 
अथ दश विधिनायकाकथन-टो हा । 
प्रोेपितपतिका खंडिता कलइंतरिता होइ 
विप्रलद्य उत्तकंठिता चासकसत्ञा ज्ोइ | २०३ ॥ 


रै 
हि के ं 
व आज 2 55%... ४४ 
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5 स्वाधिनपतिका कहत हैं अभसिसारिका बखान 4 « 
. प्रगट प्रवव्यतप्रेयसी आगतपतिका ज्ञान 7 २०३ 
ये सब दस विध नायका कविन कही निरधार | 
तिन के लक्षण लक्ष सब क़स तें कहत बिचार .॥२०४॥ 
-अथ -प्रोषितपरतिका का लक्षण । 
प्रिय जाको यरदेस में प्रोषितपतिक्ता सोइ । 
उदित उदीपन तें जु तन संतापित अति होइ । 
| स॒ब्धा प्रोषितपतिक्रा-- यथ्रा कवित्त । 

' भांग सिख नी दिन की न्योते गे गुविन्द तिय- सी 
दिन समान-छिन समान अकुलावे है। कहे पट्साकर छपा- 
कर छपाकर ते बदन छपा कर सलीन सुरखावे है| बूऋत 
जु कोऊ के कहारी भयो तोहि तो औरही को. औरे 
_ कछु बेदन बतावै है। आंसू सके सोच ना .सकोच .'बस 
.आलिन में उलही बिरहबेल दुलही दुरावे है ॥ २०६ / 

:.. मध्या प्रोषितपतिका यथा ॥ 
, जादिन-तें पोतम विदेस को.गमन कोनो तादिन :तें 
ललना.अनंद सों छरी रहे. । अहमद केहं मिस हेर,:हेर 
चड ओर आंगरीन छाले परे गनत घरी रहे ॥ सोचत सः 





कोचन ते बतियां,ढुरावती.है मीचन चद्डति प्रान औधक 


परी रहे | इन्दुमुखी जंभा लागी सुरत अचंभा: लागी कंचन 
के खंभा लागी. रंभा सी खरी रहे ॥ २९७ ॥ 


नल अल्सनशिच्तित वचन आ चल चकित क्त्त्त्प्क्््््तल्््ल्ल््च्च््ल्््ल््््चिड्््ल्लिि 
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आईं की कंराह कांपि छंसंतने बेठी आप चाहतिं सं 
देसो कहिवे को पै न कह्ि सतत । फेर ससि भाज्ञन मेँ- 
गायो लिंखवें को कंछू चांहति केलंम गहिवे को पे न गहि 
जात॑ ॥ एते मा देव अंसुबांन को' प्रवाह बाहझो' चाहे 
संभु धाइ लंहिवे को पे न लबह्दि जात ॥ रहि जात गात 
वात वूमे तें न कह जात बच्दचि जात॑ कागद केंलम हाथ 
रहि जात॑ं ॥ २०८ । ु ह 
प्रोढ़ा प्रोषितपतिका 'यधा--सबैया । 
पियें साखि दे चैत के चन्दंहि जीत्यीं तहाँ मे लगो | 
अंतिं नेरे रही। पुंनिं सेवंक सो कांरि सेवक सारदीं ह।रंदी' 
मींकों उजेरें रहीं | तन बृडप्रो अबे अमर पानिप सों पुल- | 
कांवलिं दूं को तंरेरे रंहो । बलि द्ेज के कॉन से लोंतबें 
काज उए अथये लगि हेरे रहो ॥.२०८ ॥ 
ठोका। न 
बहिरंगिनो संखी को उक्ति नायका प्रति-द्वितीया 
का चन्द्रमा देखने में व्यंग । प्रौढ़ा। ( परिष्ठता ) नायका 
दितोया का बाल चन्द्रमा सव प्रिय जाने, निज॑ नायक कीं 
दृष्टि परिवों मान, एक टक॑ देखे है कि इसी (बाल च- 
न्ट्रमा ) दारा इन ढफपित नेत्रों को सफल करिये । ऐसे 
धोंसर में साल्िकरुम्पंत्ननायेका की कान्ति देख, संखों 
पूछति हैं ॥ 














ई॒ 
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 अपध परक्तौया पग्रोषितप्रतिका धधा। : 
' 'ज्ाहि दवानल पान किये ते बढ़ी हिंय में सरदी स- 


'रदे सों । दास अघासुर जोर उसो जो लखी बतसासुर 'से 


बर दे सो ॥ बूडत राखि लियो गिरि ले इल देस .पुरंदर 
बेदरदे सों | ईस हमें परदे परदे सो मिलों उड़िता हरि 
सों परदे सी १९० ॥ , 
मधु सास ऊँ दास जू बीस बिसे सन मोहन आगश्: हैं 
ध्ज ४२७ ० ] | 
आय हैं आय हैं| उजरे इन भीौनन को सजनी सुख पुंजन, 
काय हैं छाय हैं छाय -हैं ॥ अब तेरी सों मेरी न संक इ- 
कंक व्यधा सब भांय हैं जाय हैं जाय हैं। अवलोकि गी- 


पालहिं दास ज ये अखियां सुख पाय ह पाय ह पाय:. 


हूं।॥२११॥ 

जाके लिय डार दई भार माझ कुल कान तन मन 
धाम धन प्रानइं न्योछावरे की | नासु मुख देखे बिन पल 
हु पल्लो ना कल भूल गई सुध बुध भई गति बावरे को ॥. 
छायगो दुरन्त वह कन्त विज्ञयानदद जू हाय निबही ना. 


दंई श्रोछी प्रीति पांवरे की । ताप तन ताई- लिखि लाख- 


| हु प्रठाई पाती पाखह्ड विताई पैन पाई सुधि सांवरे 
| की #३११९॥ 


अपर गंजिका:प्री षिलपतिका यथा. ु 
मन सोचइ्न मेरे गए जब ते तब तें ना कह फ़ल पा- 








(६ न्‍डूं5 ७) 

दा मा जि 

वनी है | हम कासों कहें दिल की.बतिंयां- छतियां वही 
कल पै तावनो है ॥ सु. दमोदर .ज “निसबासर ही :उनहों 
वी स ध्यान में घावनो है | धन देव घनी:घनोी.ःआव जब 






'कीऊ भांति बसंत बितावनो है ॥२१३४॥ 
अथ खणिडता लक्षण--दोहा |: 
अनत रमे रति चिन्ह लखि पीतम के संभ गांत । ' 


* दुंखित होय सो खंडिता भाखंत मंति अवदात ॥ ३१४ ॥ 
सुब्धा # खंण्डिता यथा कवित्त। 

मंदि गो मयंक परजंक पे परो है कहा आज की घरी 
की यह आनद निहारे किन । कहे पदमामर व्यों रंग में 
'रंगोलई छबोले छल ऊपर फबीले चौर ढारे किन 0 णहो 
सुखदान प्रान प्यारे को बखान करो प्यारों पलकों सें तू 
यगीं की धर कारे किन | मंगलामुखी क बंगला तें- प्रात: 
आए रंग लालन को देख मंगलारती उतारे किन॥ 

सपध्या खण्डिता--अवित्त । _ 

ख्याल मन भाए कई करि के गोपाल घर आए अति 
आलम भरेई बड़े तरके | कहे पदमाकर निहारि गण गा- 
मिनी के गजमुकतान के हिये पे द्वार दरके; णतेपैन 


# जैसे सुग्धा खण्डिता होती है तसे घीरादि क्यों: 


नहीं होतो. ? 


कल आना 
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आनन दे निकरे बधू के बैन अधर उराइने सु दीवे कान 
फरके | कंधन तें कंचुको भुजान तें सु बाजूबंद पीचन ते 
कंकन हर हरे सरके ॥ २१५॥ । 
अगर प्रीढ़ा खंडिता--सर्बेया । 
द्वारिकाक्ाप लगे भुजसूल कच्यो फल बेद पुरानन 
तौन है ॥ का्गंद ऊपर छाप सनी जेद्चि को सि्गरे लग 
जाहिर गौन है ॥ आप लगाई जो कंकुस की सो सोदाई 
लगे छंबिसों उर सोन ह ॥ छाती को छाप -की प्यारे 
प्रिया कहिये बलि याको महातम कौन है १॥ २१६ ॥/ 
पगछाप सु भाल से लाल कहा हिय को अहो साल 
दई गुनहीनी । पल पीक को लीक रची असुची बलि मे 
नखरेख खचो दुखभीनी॥ यह स्थामलता अधरान घरो 
सु करी घनस्यथाम सु नीति प्रवीनी । मुखही तो अलीक 
रचे हैं लला तुम काहे सज्ञाय सम्रोपिन कीनी ॥ २१७ ॥ 
परकीया खणिडता-सबैया । 

. आए कह रति सानि के सोहन सोहिनी देखि: भुई 
'सनहीनो। धुन्दर दोस तुम न कछू विधि सेरे लिलाट में 
यों लिखि दीनो ॥ बैर कखी सिगरे जग सों तुस सों हित 
सो तुमह यह कोनी । सुच्दरि यों इतनो कहिके भरि, 
सांस लयो अँंखिया भरि लीनी 8 ११८) | 
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जोरि के कोरिक प्रानन भावते संग लए सबखियान 
में आवत | भीजी कटाछन सों घन आनद छाय महा रस 
को चरचावत । ऐंड़ भरे फिरि या जिय को गति जानत 
जीवन होय जनावत। मीत ,सुनान अनूठिये रीति जिआ्माय 
के सारत सारि लि्रावत ॥ २११८ ॥ 

गनिका खण्डिता सवेया। 

अंत की प्रीति करी थवो करो अब आन परो तुसे ओऔ- 
रन की दब । लालन राखिये लालन हार करो जिहि 
प्यार भरो कर दे सब ॥ को बिन काज करे बकवाद सुनी 
छहती आज लड़ लखि वा छब । आज तें राज करो बल्लि 
जाउं सु काज कहा इससों तुमसों श्रब॒ ॥ २२० ॥ 

ना शक्रके हि 
अघधघ कलहांतरिता लक्षण ॥ दोहा । 
पीतस को अ्पम्तान क्षरि घुनि पाछ पछताय । 
कलइंतरिता नायका ताहिं कच्दत कविदाय ६ 
सुम्धा कहांतरिता--कबित्त । 

तोसों ऋह्यो तव नाह की ओर सु हेरिये तेरे हा 
हरि खात है । आंखिन ओटठ लड्ो तबहीं छिन में पुनि 
और कछू न सोदात है ॥ पायन प्रानपियारों प॑स््नो घुव 
पे कछु ऐंठि जुदी होइ जात है । तोहिं परी यह बानि 
कहा छिनहीं'रिस औ छिनही पछतात है ॥ २२२३ 
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जद 
लखि लाल लज्षाय रही ललना कहि सुन्दर बैठि अ- 
लीगन से । ह्रि हारे बुलाव न बोली जबें तब वेऊ गए 
सठि की बन से ॥ करते इतनी तो करो पहिले पुनि कैसी 
टची है तिया तन मे । कह्दि के न सके सखिह्ू सों कक 
पछताति सहा सनहीं सन में ॥ १९३ ! 
सध्या कलहांतरिता---कऋित्त । 
भालरनदार भ्ुकि.सूसत बितान बिछे गहव गलीचा: 
और ग़ुलगुली गिलसे । जगर सगर पदमाकर सु दीपन 
की फैली जगा जोति कैलि मंदिर अखिल सै ॥ आवत 
'तहांई सनसोइ्न के लाज झन जैसो कछू करी तैसी दिल 
हो की दिल में । हेर हरि बिलसें न लोजो हिलसिल मै 
रही हों हाय मिल से प्रभा की किलमिल में | २२४ ॥ 
प्रीढ़्ा क्लहांतरिता । क्‍ 
बैठी रतिसंद्रि से सुभग बनाए बेस जावे रूप आगे 
रति रूपहक्ू निदरिगो । आयो तहां लाल तासों बोली नहि 
बाल नेक ऐसो कछू अकस अखारो आनि अरिगो ॥ एते. 
माफ रूस इनुसान सनभावन गो लागो पछतान प्रेसपंज 
यों पसरि गो । कानतें पैंठि हिए बसो है जो समान सोई. 
हाय इन आंखिन तें आंस हछ निकरि गो ॥ २२५ ॥ 
 आली है तिहारे सम कोज न उसमारो हितू रूसि बन- 
प्ताली इालो हम सों जुदें भयो । बोती दक जाम रेन प- 





( ६४ ) पे 


रत न चैन क्योंह दूजो है नबैरी मेरो सनहीं खुद भयो ॥ 








कहे हनुमान कीनो मान थीं कहा तें हाय आर्य सबे सौ- 
तिन के सन को मुद्दे भयो । बिन पिय प्यारे री दिवाकर 
समान मोहि आकर कलेस को निसाकर उद़े भयो ॥३२६॥ 
भई चूका बड़ी उस तें सजनी वह हूक मिद्धे नहिं ना- 
वरे की | विजयानन्द रूठि गयो णब तें तब तें गति है रही ४ 
बावरे की £ घर बाहिरह् ना सुद्ाात कछ भई छीन दसा 
तन भांवरे की । खटक हो सनेह्भरी बतरानि चितौनि 
अरी वह सांवरे की ॥ २९७ ॥ 
बरव खानखाना । 
- नयना सति रे रसना निश्नगन लीन । 
कर ट॒ प्रिय कककारे अजगुत कीन ७ ॥ २६८ ॥ 
सवंया । 
पी सों कुको रसना बिन क्षाज लखे गुन नास स्थान 








४ कलहन्तरिता नायिका कचइदती है कि नयना (नीति 
विद्दोन) मति ( निषेधाथंक ) और रसना ( रसबिहीन ) ने 
निज प्रीतम के: प्रति यदि अनुचित आचरण कियां तो छुछ - 
आय नहों व्योंकि उन्‍्हों ने निज नाम के अनुसार ही 
किया परन्तु हे कर कर्थात्‌ प्रोति का करनंवाला कर नाम 


रखा कर जो तूने प्रीतम को क्किककार दिया यही बड्धा 
अआचव्य किया ॥ 





,९०+>> 
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तिहारे । नयना चले अति रूंखे रहे तुम ताही तें नाम ए 
लानत धारे ॥ सन्त बिरुद्द चष्वो अतिहों जिद्धि तें दुख 
नेक टरे नहिं टारे । पाय सलच्छत नाम अरे कर काहे 
को नन्‍दलला कमककारे ॥ २२८ ॥ 


परकोया कलहान्तरिता । स्वया | 

नित ठान्‍्यो अठान जेंठानिन सों पुनि सामु को केती 
रिप्ताई सही । ढून तूल गनो सब सौंतिन को ननदी को 
अदोन च्ञ दाइ दही ॥ इतनो कियो जाके लिये इस सुन्दर 
ताहि सों आज हों रूसि रही । सखि सोचति हों तब तें 
चित हैं बिधि की गति जाति कछू न कही ॥ रश०क 

गनिका फलहान्तरिता । 

की पटुता परवीन तिया मनुहारि के बोल कहे मन 
माने । ले बहु रंगन अंगन मे अँगराग लगाय सुगखन 
साने | बढ़ लखे रूकुटोन के भावन सूचे सुभायन सो . रस 
साने | ही हठि के हग दे कजरा कर फूल हरा गन्नरा | 
नजरान ॥ २३१ ॥ 

कब्त्त । 

ससकि ससकि उठ कसकि कसकि हियो याही अप- 
सोस तें कढ़े ना भौनकोने: सों । एक तान लागे मुकुतान- 
के अनेक हार बकसत राज काण झपे सों न सोने सों ॥ 
भनत कबिन्द ऐसे नाइ सों गुनाह बिना कियो में बिगार 





4. | ४ % 








( ६६ ) 
रार टरे कोन टोने सों । एरो मरी कुमति तें कलचइ कराई 
अब सुलह-करावे कौन सँवरे सलोने सों ॥:२३२ १ 
बिप्रलबूधा नन्‍क्षण दोहा । - 
लखि सूनों संकेत जो पिय बिन अति अकुलाय । 
ताह्ि बिप्रलब्धा कहत सुकविन के समुदाय ॥ २३३ १ 
सुख्धा बिप्रलब्धा । 

कैलि के बगीचा ते अकेलो अकुलाय आई नागरि न- 
बेली वेली टेखत इच्दर परी | कंज के अवास तहां गंजरत 
भौंर पुंज सोतल समीर सीरे नोर को नहर परी ॥ देव 
तिदहि काल गूंदि व्यारे साल मालिन यों देखत बिरइ विष 
व्याल की लहर परी ॥ छोह्भरो छरी सी छबीली छिति 
मांह फूल छरो सो छुवत फुलछरी सी छह्दर परो १३४॥ 

सध्या विप्रलब्धा | 

घटा घचद्दराति बिछ्छु छटा छच्दराति उठि आई है इर- 
वबराति ऐसे सेघकर में । काम की चपेट लिये लाज की. 
लपेठ तहां इरि सों न सेट भई कंण कैलि घर में ॥ जको 
सी रही है तकि सुन्दर अचन्मित ह्री हालो ना परति गई 
बड़ि सोच सर में । आधे आधे आंखिन सों हेरति अलीन 
तन आधी बात आनन सें आधिक अधर में ॥ २३४ ॥ 


प्रोढ़ा विप्रलब्धा | 
उन्नत उरोज अबला को सेत कंचुकी है राखो ना क- 

















( ६७ ) 

कुक चित चोप रंगरेजे सें । मलमल सारी सल्लो मोतिन 
किनारोदार मकिलिमिली नोति होति चांदनी अमेजे में 8 
विकहंसि बदन बिसला सी सो अटा पे गई पेंखे ना प्रबीन 
बेनी पिय सुख सेजे में ॥ लरद भई है वच्ध दरद बतावे 
कौन सरद मयंक भारी फरद करेजे में | २६६ । 


परकोया विप्रलब्धा । । 
गंज्न सु गुंज लग्यो तैेसो पीन पुंज लग्यो द्यो सम नि- 
कण लग्यो गुंभन सों गजि के । कहे पदमाकर न खोज 
लग्यों ख्यालन को घालन मनोज लग्यो तीखे तोर सजि के॥ 
सूंखन सु बिस्ब लर्यो दूखन कदस्ब लग्बो मोद्धि न बिलस्व 
लग्यो आई गेह तजि के । सीजन सयह्ः लग्बो सीतह् न 
' अक 'लग्यो पंक लग्यो पायन कलइछः लग्यो बजि के ॥ 
चन्ददुति मन्द भई फनन्‍्द में परी हों आनि ननद करेगी 
सोर छाड़ गलबान दे । सासु सतरेहे जठपतिनो रिसेहे 
बढ़ बचन सुनैद्े कहों जोर जुग पान दे ॥ सौलों बिनती है 
गिनती है के इद्ा छों देव करो कच्दा चाहति रहन - कुल- 
कान दे | दान देरी जिय को नदान निरदई कान्ह बसी: 
सब रन सोचद्धि अब घर जान दे ॥ ६१३७ ॥ 
गनिका बिप्रलकभ । 
ह निसि अधियारो तऊ प्यारी परबोन चढ़ि साल के स॒- 











( इंए ) 


मोचइन सोौं भेंट सई सटकि सहेट तें अली गई ॥ चन्दन सों 
चांदनी सों चन्‍्द सों चमेलिन सों ओर बन बेलिन के दल्लन 
दली गई । आई इतो छल को छले को छल छन्‍्दन सों 
छल तो छत्यो न आप छल सों छली गई 9 २३८ 9- 
उतल्हरिठिता लक्षण | ढोहा। 
पिय सहेट आयी नहीं चिल्ता सन में आन । 
सोच करे सनन्‍्ताप सों उतकण्ठिता बखान ॥ 
स॒थ्धा उत्क शिठता । 

खरो दुपहरी भरी हरी इरी कुंञ संजु देव अलि पुं- 
जन के गुंज डियो हरि जात । सीरे नद नीरन गँभीरन 
समीर छांह सोवे परे पथधिक पुकारे कीर करि जात ॥ से. 
में किछतोरो भोरी गोरी कुंभिलाने सुख पंकज से याय घरा 
धीरज में धरि जात । सोहें घनस्याम सम हेरति इथेरी 
ओट ऊंचे घाम बास चढ़ि आवति उतरि जात ॥ २४० ॥ ॥ 

संध्या उत्काव्ठिता । दोहा । 
पिय आयी नहिं यह व्यथा रहो जु बाल दुराय । 
मूँ.दे नेह्र की वास लो मुख पर प्रगट लखाय ॥ 
सध्या उत्का यथा | है 

आये न कन्त कह धो रहे भयो भोर चक्क निसि जाति 

सिरानी । यों पदसाकर वृभब्रों चहढे पर वृक्ति सके न सकोच 
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अरमान अमीती।।' 


'( ६८ ) 





को सानो ॥ धारि सके न, उतारि सके स्त निहारि सिंगार 


हिये हच्रानी | सल से फूलन वी फर पें तियं फलछरो सी 
परो मरकानी ॥ २४२ ॥ 
बारहो बार बिलोकति दारही चोंकि.परे तिनके ख- 


। रकोह | सेज-परो सतिरास बिसूरति आई अह्ो अबचों ल- 


ग्िि में ॥ संग सखान के खेलत हो अजहूं रजनीपति के 


है हि 


अधवेइू। लालन बेगि न जाइ घरें फिरे बाल न मानिषे 


तह 


प्राय पर ॥ २४४३ ॥ 


प्रीढ़ा उत्मंठिता | कबित्त । 
बैठी रंगरावटी में देरत पिया की बाठ आये ना बि- 
हारो भई निपट अधीर मैं ।  देवकीनंदन कहे कारी घटा 
घेरि आई जानी गति प्र की डेरानी भय भीर मैं ॥ सेन 
पे सदासिव को गरति बनाय पूजी तोन डर तीन ताकी 
करो ततबोर में । पाखन में स|वरो सुराखन में अछेबट 
ताखन में लाखन की # लिखी तसबोर सें ॥ १४४॥ 
परकीया उत्कंठिता |... 
डर भो नगर कंधों काह सों कगर कैधों बीचही बगर 











# पंडिता नायका ने शिव, सांवरो, अक्षय्॒बुटः और 
लाखन (लक्ष्मण) को स्थापित कर काम, अनल,अंबु और 
अनिल से अपने को रक्षित किया ॥ । 








। 


आनि सखा विरमायो हैं| लीलाधर गैल में कि भूत्यो त- 
सरेल में किधों सु काह् खेल में सखान अरुझायो है है टू 
तिही सों तोष भो कि मोह्दी सों सरोस भो के कलह प- ह 
रोस भो सुघर इरि धायो है । केलि की न चाह-घों हिये. 
न की उछाह धों सुकौन चहेत नाइ धो सहेट नहिं आवोहे! 
गनिका उत्कण्ठिता | सवेधा। 

सेज सुधारि बिछोनन कारि सुगल्ध बगारि करो सन 
भाई । सण्ड़न अंग सिंगार सिंगारन हारन पौर लगी अकु- 
लाई / बाइर तें चलि भीतर आवत भीतर तें पुनि बाहर 
जाई |. जेहर के घुनि तालहि दे तिय देहरी में जनु मैन 
नचाई ॥ २४६ ॥ | ु 

“ वासकसचज्जालच्ण दोहा । 
साजे सेज सिंगार तिय पिय मिलाप के काज । 
बासकसज्जा नायका ताहि कच्दत कबिराज ह २४७ ॥ 
स॒ुग्धा वसकसज्जा--सबेया । 

भीन के कोन में भीतर जाय के बैठि सिंगारं को सा 
वनायो । सुन्दर सोस को फूल दियो सिर मानो मनोज 
को छत्र चढ़ायो ॥ देखति है दुरि द्दाराकों ओर न काह- 
सखीन सों भेद जनायो ॥ “८ खि चरित्र नवोढ के मैन सु 
आपनी कीरति को फल पायो ॥ २४८ ॥ 





संध्या बसकसज्जा--ऋबित्त । 
धारे लाल सारो प्यारों हीरन किनारोवारी अंगन 

अनंग दुति रंग चढ़ि आरयो है। दासोदर कहे बाल बैठी 
| है बिनोद भरी लाल को विलोकिबे को सोद मढ़ि आयो 
| है। म्लांकी फुकि फपकि झरोखा खोलि घूंघट को बदन 
बिकास को प्रकाश बढ़ि आयो है। छोरि के नछचन वि- 
धोरि घन घोर सानो फोर रविसंडल को ससि कढ़ि 
आयो है ॥ २४८ ! 

'. प्रोढ़ा वासकसज्जञा--सवैबा । 

भाखति है सुख बैन सखोन सों लाख हिये अभिलाषन 
जो है। कोसल हासच्दचि नेन बिलासनि अंग सुबासन के 
सन सोचे ॥ सूरतिवंत किधों तुलसी तुलसीबन में रति 
सूरति सोहे । कुंत विशाजति जोब बधू कमला णत्रु कुंज 
कुटो मच सोहें ॥ २५० ॥ | 

परकीया बामकसज्जञा--कबित्त । 

पावन पलोट पोट सांक तें सोआई सासु कचइ्त क- 
हानी देवरानी नोद घिरकी | ननद पढाई रात जागिबे 
| परोसिन के मंद के किवार बेनि गूंदि राखी सिर की।॥, 
सारी सुक्ष पोंजरा. पे पंवह गिलाफ डारि भीतर घरावत 
हिये में प्रीति थिर की । चंद सो बदन ढांकि काकति कक. ह 
रोखा बैठि संद करि दीपक कमंद डारि खिरकी ॥२५१॥ 





( ७१ ) 


गनिका ब!सकसज्जा--स्वेया । 
..नोर के तोर उसोर के मंदिर धीर समोर जुड़ावतें 
जीरे ! त्यों पदमाकर पंकज पुंज पुरैन के पात परेन जे 
पोरे ॥ ग्रीषम की क्यों गने गरसी गजगौरन चाचइ' गुलाब 
गभीरे । बैठी वधू बनि बाग बहार में बार बगार सेवार से 
सोरे ] १५९ ॥ पीट हर 

खाधीौनपतिका लक्षण--दोहा 

जा तिय के अधीन हे पीतम रहें हमेस | 
स्ाधीनपतिका नायका भाखत कला असेस ॥ २१४३ ॥ 
स॒म्धासाधीनपतिका--कऋबित्त । 
केलिकोठरी तें कढ़े बाहिर घरोकच्ू न छोड़ खेल संग 

के सखान को दियो है री । गेंह के उचित केन हास पर- 
हास करें तऊ चित में न नेक सकुच छयो है री ॥ परिपूर 
जोबन न कलक सरोर आई उर अबचहों तें यह भावह्धि 
लियो है रो | णादिन तें आई गौनहाई बाल ता दिनतें 
सांवरो सलोनो पर टोनों सो कियो है री ॥ २५४ ॥ 

मध्या स्वाधीनपतिका--सबैया | 

लें परजेंक घरे भरि अंक निसंक है खाबत प्रेम उपा: 

यन | चोंक परे त परे उर लाग हियो सो हियो अनुराग 
सुभावन ! लाज्न हॉ लरजी गहिरो बरजो गहिरो कहरी 











(: डछ ) 
कह दायन ।-जागत छानि कहानी कहे अरे सोवतं जानि 
पलोटत पायन ॥ २५५-॥ जज कट 
प्रीढ़ा खाधीनपतिका--कवित्त । 

“ चाह के हैं चाकर गुलास गोरे गातन के : संवक हैं 
सोचे सुधराई सुखदान के ।. खानेजाद' खासे खूबसूरत के 
भोज भने जोरावरदार तेरे कदम ललाम के ॥- छोरा छह 
कबि:$ पिछोरा-पाय पोंछन के भौंरा खुसंबोई मुख. मधुर 
बतान के । मोह के मोखाहब मोसद्दी दग फ़ेरनः के हेरन 
के ुकुसी इजूरी उँसिजान के. 8 २४६ ॥ - 

फूलन सों बाल को बनाय गुही बेनी लाल: भाल दीनी 
बेंदी रूगमद को असित है। - अंग २: भूखन बनाये ब्रल्मूं- 
खन जू बीरी निञ्र.कर सों खवाई कर हित है; छ्वैके रस- 
बस छब देव को सहावर को .सेनापति स्थास गद्यी चरन 
ललित है ।. चूम कर प्यारे को लगाय लई-अखिन-सों 
एहो प्रानप्यारे यह अति. अनुचित है ॥ २१५७ ॥ 


परकोीया खाधीनपतिका । 





न बिलोकतह्ों नखन बितीत-भयो .अआगुरीन पेखि हा 


कक आड़ ना, कराई. से .4 गुल पग. घाव: सो रबानह् माय 
परीड्रीन-पर जाय जुब्यो जहन भोराह-मे॥ भीन-कवि कहे 
घाघरीहूँ में घुमरि आयो नेकह्-मुखो न लद्वःलचक लराडई | 











( ७४ ) 


में। लटि गयो लालची लजीलो सन मेरो.हाय- उन्नत उ- 
रीज़ धराधर की तराई से 8 २४८ 








नीली जय 


ढुरि टुरि परे वेनी बिलुंलि नितम्बन ये घेरि घेरि घू 
सरत घाघरो घनेरी है । फेर २ फिरत निपट लचकीली | 
कटि फेरि दृग फेरि २ फेरि मुख फेरो है ॥ भुज. की. डुलनि 
वा खुलनि कुच कोरनि को चाहि २ परमेस भयो चित 
चेरो है। कुकि कुकि क्ूंकति भरति घट ज्यों ज्यों त्यों त्यों 
सेन के भभूकन भरत घट मेरी है ॥ २५८ 0 
उभ्ककि भरोखा है. कमकि कुकि कँँकी बास भूल 
गई स्थवाम ज की खबर तमासा, की । कहे पदमाकर चहूँघा 
चैंत चादनो सी फैल रही तसिये सुगख सुभ खासा की ४ 
तेसी छबि तकत तसमोर को तरोनन की वैसी छबि बसन _ 
की बारन की बासा की ।.सोतिन की साग की सुखीं की 
मुसकानहूँ को नैनन की नथ की निह्ारिवे की नासा की ॥ 
संबेया । 
जाल की चुनरी चीकनो गात चकोर थज्षे मुखचन्द के 
धोखे । लामी 'लटें लटकें कटिं खीन पयोधर है सनमोचह्न 
पोखे ॥ वेधे मबारक के उर # सर एको परे ना कटाच्छ 


के ओखे। वाकी न राखी कजाकी कछू जब बांकी चिंतीन 
तें कांको करोखे॥ २६१ ॥ 
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' गनिका साधीनपतिका--क्षवित्त । 
अतर लक्षात रुगसद पकतात पारंजात बारिनात सब | 
सौरभ को तंत्र है। श्रीपति अगर में अगर उदगार सी है 
बगर २ छबि छात्षत अनन्त है / हो करन सुख मुख सौत 
को मंसीकरन सदन जसीकरन 'जोकरन जंत्र है । पिय को 
रसोकरन रति को हँसीकरन सोकरन तेरो रो बसीकरन 
संत्र है ; २६२० हल कुक 
.. अभिसारिका लक्षण---ढोहा-। 
करे चलन चरचा चले पहुँचे को पिय.पास 
मोल पठावे सिख सुने अभिसारिका प्रकास | २६६३ 
 “सुम्धभिसारिका--दोहा । .' 
 नैन चकोरन चन्द्रिका प्योरोंभाज निसझे । 
आस बास आवत नखंत लीने बीच ससझ ॥ २६४ 8 
चलिये नवला बदन तें नांस तिदहारे लाल] “४ 
हँसी बातन. में छू हँसी निकरी हाल ॥ २६४॥ 
सध्याभिसांरिका->कविपत्त । 
“८. सखिन समाज तें छठाय भ्रविन्दनैनी: दत्त कवि कहे - 
जान बोती जान रतियां। भखन-बनाय पच् राय जरतारी 
सारी होरन किनारी दे सँवारी इंस गतियां। किड्निनी की 
नोकी जोति- कलर सलर :हीति:लाज तें नवेली के कढ़े न 
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मुख बतियां । - नूपुरन, दाबि दाबि भूपर घरति. पग द्ग्त 
दाबि अपर इथरी दाबि छतियां ह २६६ ॥, 
 प्रीढ़्ाभिसारिका | - .: 

सहल सुबास जुत;देच् को. दुगुन दुति दामिनि देमक , 
दीप कैंसर कुनक तें. .. :मतिराम, सुकवि सिरोस सुकुमार 
अ्रग सोहत सिंगार चारु छोबन बनक तें॥ सोयबे;को सेन 
चली प्रानपति प्यारे पास जगत जुन्हाई जोति हँसन तनंके । 
तें। चढ़त अठारी :गुरुलोगन. की लाज न्यारों रसना दसन 
दावे रसना कनक तें 8,२६७ ॥ .- 
'. 'मन्द सनन्‍्द चली नदनन्द ये अनन्‍्दभरोः उमग अननन्‍्द 
संभु सन्‍्द मुसकान को। -ब्रोलत अली सो विहंसत ललना 
के लटकन की ,लुरन ओ मु रन-अधरान .की ॥ फहरात छोर 
छह रात लहँगे को छबि गूजरी जराय की वो जावक ज- 
पान की | पगन की लाली प्र लखन उजालो.आगे ज्ञाली 
सी परति जाति आली मुकतान की 8 २६८॥ . :. 

परकोौयाभिसारिका | 

बांगुरो के बीच एक भींर डारि च्याई सखी ढँ।कि पट 
पक्नव सो महा वुद्दि भारो.सों। भनेत पुरान यामे आपही 
तें नि होत कान दे कह्यो सुन राधा. सुकमारी सो. ३ 
रोक रोकवारो 5 जाहि आपहो मगन . भई नभ ; तनःचिते 
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रुख मुघो स्यास सारी सों. अऔचर में: गांठ है विद्ेंसि उठि 
चली आलो प्यारी कही आज झांहीं रहो-ना-हमारी सों ॥ 
:: सूभत न, गात बीति आई अघरात, अर सोग्रे सब जानि 
गुरुजन जे वगर के ।छपि के छबीली अभिसार को किवार 
खोल्यो.ख़ुलगे. सुगन्ध चारु चन्दन अगर के ॥ देव कहे भौंर 
पुत्न भये कुच्न कुत्नन तें पछ पक पोंछे परे पाइरु डगरे 
के। देवंतां कि दामिनि संघाल कंधों जोति ज्वाला भेगरे 
परत जाग सगर नगर के ॥ २७० ॥ 
गर्निकासिसारिका--सबेया | 
कंचि'पाय  भवांय दई मेहंदी जिनके रँग होत मनी | 
नंगं ह । अब ऐसे म॑ स्वाम बुंलाव सखो कहि क्यों चलों 
पड सथी सग है । अधरात अँपेरी न' सभ परे भजि जोय 
सी दूतन को संग है। अब जाउ' तो जात धुंथी रंग है रंग | 
राखो ठो ज़ात सबे रंग है ॥ २०७१॥  :. | 
थे दिवाभिसारिका । 
सारो जरतारी को कलक मभ्रलकत जैसी केसर को 
अगराग कोनो सब तन में । तीखन तरनि के किरनि ते | 
दुगुनं जोति जगत ज़वाहिर नरांज आभरन. से ॥ कवि,मति- 
राम आभा; अगन अंगार कसी धम कसी धार छवि छात्रत 
कजन से;। ग्रीप्रम दुपइरो में ,पिय की मिलन चली जानी 
जात नारि ना-दमारि: लात बन में ॥] २७२ ॥ 
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कृषश्याभिसारिका--सवैया । 
कज्जल सी निसि सज्जल से घन तज्जलं-में चली संग न 
सत्यी । कुंज प्रघारी सिधारी इसेन बिहारी पै णांति दी 
सुद्धि में नत्यो । विश्विक दव्वत सप लग्यो पग सपे॑ घसो: 
टत एक पगत्यी । जोर जलीरन सो जकसो मनो छटि . 
चल्यो सनमत्य को इत्यी ॥ २७३ ॥ | 

एक तो अश्धारी दुजे : कारी घटा पेरि आई तीसरी 
भ्रत्धारी भई काम अशराई की | चीथे अन्धयकार बड़ी नन्‍द 
के कुमार विना पांचवी भई है मुगधा की मुगधाई को ॥ 
एते तमता में चली तामरसनेनी सु देख्यो इक सांप तड़िता 
कै उरभकाई को । उरग उठाय.उर लाय लप्ठाय लोनी 
ऋाय हाय देया गिरो न्वैया रो कन्हाई की ॥ २७४ ॥ . 

शुक्काभसिसारिक्ना--कवित । 

-सक्ति दजचन्द पै चली यों मुखचन्द जाको चन्द चांदनी 
को मुख मन्द सो करत जात । कहे पदमाकर त्यों सहज 
सुगशखरी तें कुंजबन पुंजन में क्रंज से भरत जात ॥ घरत 
जहाई कहां पग है सु प्यारी तहां मंजुल मजीठचदी के माठ 


से टरत जात । हारन तें होरा खत सारी के किनारनं तें 
बारन तें मकता इजारन भरत जात ॥ १७५ ॥ 


प्रवत्थत्पेयसी लक्षणग--दोहा | .. 
चलन चहे परटेस को जा तिय को जब कनन्‍्त । 
ताहि प्रवत्य॒त प्रेयसी भाखत कवि मतिवन्त ॥ २७६ ॥ 
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_ सुखवा प्र ---सवेया । 
संत परी सफरोी सी यलोटति छ्वों ज्यों घटा घन की 
। गरजे री. त्यों पदेसाकर लानहि ते न कहे दुलदी ह्विय 
की हरज से | आली कक को कक्त उपचार करे पे न पाय 


| सवव मरजे रो | ज्ञाय न ऐसे सम सथरे यचद्ध कोऊ न- कानहर 
को बरजे रो ॥ २७७ ॥ हू, | के 


संध्या ब्रठ 0 क्‍ 
सूखे अजो न ते औधि के घीस गने जी परे अंग्रीन में 
छाले । सेन के बानन के अति गाढ़े बने घने घाय अजों 
'उर आले ॥ आये सुने कि सन्‍्छो चलिवो सु हिये लगि दूर 
किये न -कंसाल | आंखें लंजीली के यों कछ्दि. राधिका रा- 
'खति गोकुलचन्द के -चाले॥ २७८ | :, है”. कि 

पी चलिवे की चली. चरचा सुनि चन्दमुखो चितद्ने हग 
'कोरन:।. पोरो परी तरते मुख प्रै बिलखी अलि व्याकुल 
सन सरोरन ॥ को बरजे अलि कासों कह सन मेलत नेह 
| जथों लाज डिंडोरन । मोती से पोय रहे अंधवा न गिरे न 
| 'फिरे बरनीन के कोरन. 8 २७८ ॥ ४ 
जाके बिलोकि इलास के फांस परे ते उदास नहों कबही 
को । नेकह दूर भयो न कबों कितहकू नितह् सुठि माल 
' | सोड़ी की । औचक सो बिजयोनन्द पी के पान संत लेखि 
'स्‍ प्टीको दही को । पोर गम्भीर: उठी हिये सो: लेनुँ तोर सीं 
तीख्यो लग्यों दुलद्दी को ॥ १८० 3) 








( श्र्टः० ) 
2 पनरननन-नपन 2 +-+>फप--+ ननक- ललननम-८-7॒क्‍म््तन किन नललन तन ४5 लिलचल नि टच लक 
. कवित्त।]. 

' बैठी है सखिन संग पिय को गमन सुंन्यो सुख के स 
मुद्द में वियोग आग भरकी । गंस कहे जिबिध सुगंध ले 
बच्चों समीर लागतहीं तारके तन भई व्यथा ज्वर की ॥ प्यारी 
को परंसि -पौन गयो मानसर पे सुलागतहों औरे गति भई : 
समानसर की । ललचर जरें औ सेवार जरि छार भई जल ' 
न्रि गयो पड सुख्यो भूमि दरकी ॥ २८१४ । 

प्रौढ़ा प्र० । 


जाही जुच्दी मज्षिका चमेली मन भोदिनी की , कोमल 
कुमोदिनी की उपसा खराब की + कहे पदमाकर त्यों. ता : 
रन विचारन को विगर गुनाह अजगैबी गैर आब की ॥ 
चर करी चोखी चांदनी को छबि छलकत पलक में लीनी 
छीन आव सहताव की | पा पर कहत पीय कापर': परेगी 
आज गरद गुलाब की अवाई आफताब की ॥ श्यर॥ 

कंधों वाही बाड़व अनल ज्वाल जाल की चिलोचन के 
लोचन के दीप दोपे गयथ की । कंधों मारतण्ड को प्रचंड 
को प्रभा हैं कंधों लपट क्पट धाई विरद्दी विपंधथ की ॥ 
राते ऋतुरान के समाज के धुजा हैं कंधों श्रोनित भरी.हैं 
मुनि मैनहू मुरथ की | किंमुक कुसुन्म क्षालें फूली बनसॉललें ह 


किधों सेस सुख ज्वालें के मसालें मन मध की ॥ २८३ ६ 
मा मन मल जल पल अली विलिड मलिक किक लक 
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: परकौया .प्र० सवेया । 
४ बात बिठोक की टेर कहे कह गागर रोतिये आनि 
दिखावे । सूनो के पाय तो आपहि रोकि 'के आज्ञ रही 
कहि यों ललचाव ॥ भांकि मंरोको अल्षान सी हछे के 
विंछोषह्ठ के पोर को गीतन गांव । प्यो परदेस को चाह 
-चल्यो पं पंरोसिन सो कह जान ना पावे ॥ ९८४ ॥ 
| 7 गनिका प्र ढोंहा। 
.. चलत पीय परदेस को बरजि सकी नहिं तोहि ।._ 
ले ऐडो आभरन को जियत पाइडो मोधद्धि ॥ २८५१४ 

2 सबंघा। .. | 
(.. प्रीति की रीति अनोखी .अडे विछुरे. ते सहा दुख 
+ देखि दसाही | जानत हैं जन वई भले.जिन पे इन की है 
प्ररो परछाह़ीं. ३. याते.बच्दोर २ निद्दोर कहीं विजयानन्द 
जू तुव पाष्ठों। दोजिये मोहि कक अवलम्बन जो -हो .लग्यो 
निज पअड्नन साहीं 8 २८६ ३7 
े आगतपतिका लक्षण |... 
,_ अआगवत बल़स विदेस तें हरषित होय जु वास]. . 

भझागतपतिका नायका ताहि-कच्दत रसघाम ॥ १८७ ४ 

सुग्धा आगतपतिका- सबेया-। 

कानि करे गरु-लोगन की न खसखोीन-की -सीख. नहों 

सभ लावति । ऐड़ भरी श्रंगरांति खरो करत घूंघेट: में. नए 
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नेन नचावति ॥ मंजन की दृग अंज्ञन आंजति अंग अनह॒ः 
उसड़' बढ़ावति । कौन सभाव री तेरो पलथो. खिन आंगन 
में खिन पौरि में भ्रावति ॥#८८ 0 । 

मध्या आगतपतिका। 


आज्न सखी ननदो कर प्यार विभूखन भूखन दे पठए |: 


हूँ । सड़्ल मल बनाय बिचित्र सु फल दुकूल निहारि .नए 
हैँ ॥ आनद को स॒ घरी ठघरो सिगरे मन वांछित काण 
भए हैं । बभति तोकहँ बासर के कह री अब कंतिक 
जाम गए हैं ॥ ४८८३ 
प्रीढ्ा आगतप्ंतिका । 

परदेस तें सुन्दर पीतम आए सुने अति हास बढ़े 
सिगरे । उर कण्ठ लगाय लई लखलना गहि गाढ़े अनन्द 
सों अक भरे $ तरकी सतनी दरकी अँगिया मनिमालन 
तें महि लाल गिरे । जनु पी के मिले तिय के हिय के 
अँगरा विरहागिन के निकरे ॥ १८० ॥ 

कवित्त । 


धघाई खोर २ तें बधाई पिय आगस की सख कर कोर 
कोर भांवरे भरति हैं । मोर सोर बदंन निहारत विहारी 
भूसि धार २ आन के घरो सी उघरति ह४ ॥ देव कर जोर 
जोर बंदत सरन गरु लींगन के टोल २ पायन परति है ! 


तोर २ मोतिन के 'हार परे चौकन नंछावर को छोर २. 
भखन घरति छह ॥ २८१ । ॥ 











क्‍ ( ८३ ) 
परक्ोंया आंगतपतिका सवेया । . . 
“ आवत ज्यों मथुरा में सुन्यो हरि गेंहनिः तें तिय दोर 
करी सो /लाज को छोर छ्वों डोरी सं टूठत द्ाथ तें छूटि 
चली चकरी सो ॥ देंखत वा सुभ मूरति को कवि सुन्दर 
यों हीं रही पकरी सी । हॉली न चालो ठगी सी सबै ते 
कृकी सी थंकी सो जकी णकरी सी | सटर ॥ 
. आएं री पीय परोसिन के सु भड्ेै सुनि मो मन भोद 
मई है। हों कंबि दूंलह वाको दसा लह्चि ज्ांति जंरी तन 
ताप तई है ॥ मोहि बकावैं संबे घर की सु कह्दो बंचू बे- 
देन कौन भई है । और के आनंद आनँद होत जरे लिय 
को यह्ट रीत नई है| ३८३ ॥ ः 
गनिका आगतपतिका । 
:  कालच की सांभहीं तें सजनी हों झरो दुचिती भरें 
सुवान बहाजऊूँ । आज'तो बायस मो घर आय के बोलि 
_ गयो सखि होत पह्दाजँ ॥' जो अब के अपनी इन आंखिन 
' अ्न्तन प्यारे को देखन पाँऊँ । रागिनी सागह्दि जाडउँगी 
- बोगछ्धि कागहि पागंहि पाग बँघांजँ: ॥ २८४॥ 
है इति दशनायका । | 
'.. उत्तमादि प्रकृतिक. चिविध मेट-दोहा । - : 
!  केइ ऐगुन कन्त के लखैन हित के छोर। 
5 पियंसयइमुख- के भए रसनी नैन चकोर ॥ २८५ ७ । 














( ८४ ) 


पिय सनमुख:सनमुखः रहति बिमुख:बिंगुख है जाति । 
. धनि दरपत्त प्रतिबिम्ब लों तेरी गति: दरसाति- ४२८६६ 
ज्यों ज्यीं आदर सों,ललन -पानिप देत बनाय |. 
व्थों त्यों भासिनि नैनसों खिनखिन ऐंठति जाय ॥२८०७॥ 
उत्तमा यधा--कवबित्त । ... 

भांके फूलबाग में करोखे अनुरागभरो देखे.तहां आप 
शेसे चरित विदहारी के । कहे कबि दूलचइ. बखानत बने ना 
जेंसे लद्धलहे लोचन ललित सुकुमारी के ,।फूले अड्ट' अड् 
बाड़े उरज् ठतड़' फैली छबि को तरड़' मुखचंद के उणारी. 
के । ज्यों छ्यों परनारोी पिय लेत भरि गोद त्यों त्यों हिये 
इोत परम प्रमोद प्रानप्यारो के ॥ २८८ ॥ 

मसध्यमा यथा । 

फैल रही चैत की सु चांदनी रुचिर कंधों केतकी 
सुवास छायो सहन अटारो को । बेनी कवि दम्पति रमत , 
रति रंगन में पति. के बदन क्यो नाम और नारी, को ॥ 
भोंहे सतराय तिरछौंहे मुंह, नाय अलसोंडे बड़ो .घूघठ 
सुकायो स्थास- सारो को | मानो एकबारहो अखारो-को प- 
सारो भयो छप्यो चन्द बिन्दु मनो छायो घटा कारी को ॥ 

अधघमा यधा । 

सान निज करे पिय का जिय छान ऐसे' ऐेसही 

सयानी मांक जान परी.कांची सी । बातन-बटोर तोसों 














(०८५ ) 


जलन चअजजि--+ “५ 


कच्टे गठ छोर कोऊ जणानत भोरो भ्ट मान लेत सांची सी ॥ 
भनत गुमान कही आवत न सेरे कान जान परी मोको 
अब कौन सति राची सी । कौन है अजञान एरो.कहे स॒- 
खदान तोंसों लागी रह तेरे कान करनपिसाची सी ॥२८८॥ 
सबया । 

पांवरी आनि भिखारी सनो पणनेस सदा चित देत 
है फेरी । जो को कठेठी अठेठो गँवारिन नेक नहीं कंबहं 
हँसि हेरो ॥ आंधरे रूप के जोम तें बावरी' जानि परे 
परपीर ना एरो। नन्‍्दकुसारहि देखि दुखी छतिया कसकी 
ना कसाइन तेरी ॥ ३००-॥ 
... चतुर्बिध नायकाजाति & कथन दोहा | 


पद्मिनि चित्रिनि संखोनी अरु हस्तिनी बखान ; 
विविध नायका भेद में चारि जाति तिथ छान ॥३०१॥ 


प्मिनी यधा--द्वाहा । 
तन असोल कुन्दन बंरन सम सिरीस सुक्ुमार | : 
'सुऋस भोजन रस सुरति सो पदमिनि निरधार 
तन सुबास दग सलज् सुभ सन सुचि करस पुनोत। 
इन रुवरनबरनो लई जगत निकाई णोत ॥ ३०३ ॥ 
» नायका लक्षण का खान-तज कर यहां जाति विश्मेद 
क्यों चआ और जेसे नायका जाति वंणन किया-वसे नायक | 
जाति क्यों नहों ? कोकवालों ने संयुक्त वन किया हैं-। . 








नम निलिनी असल बी बुआ 


( ८६ ) 


चिचिनी यथा। 


जिछ्ि सगनेनी को रहे वृत्य गीत में ध्यान . 


'चोप सदा पिय चित्र सों वच्ध चित्रिनी सुजान ॥३०४॥ 


मिच नाहिं चितवत कहीं चित्र रही चित लाय। 

पत्नी डेरति है कोऊ पच्री सनसुख पाय ॥ ३५४ १ 
संखिनो यथा । 

देह छीन मोटी नंसें कुचे लघु निलज निसंक । 

कोपवतोी नख दत्त रुचि संखिनि पी के अंक ॥३० न] 

सनख हियो लखि लाल को यह मन होत सँदेच । 

नखन खोदि चाहति कियो लालन के हिय गेह |. 
'हस्तिनो यथा |. 

धूल अंग लोमन छयो गोरी भूरे कैस । ह 

गजगीनी दुरगन्धिनी भनी इहस्तिनी सेस ॥ ३०८३. 


ठेगनो सीटो गोरटो जोबनमद ऐंड्पति। 


सखिन संग गंजगामिनी चली ठानि सों जाति ॥३०८॥ 
इति नायका भेद । 





अघ नायक विमेद दोहा। 
सुन्दर गुण मन्दिर जुदा .जुबति बिलोकें जञाहि। 
कवित राग रस निपुन हो नायक कहिये ताहि ॥ ' _ 





हर हे ह हे ( प्छ) 





कवित्त .। 

'मंजु सोरं मुकुट .निपट घुघुरारी लें भूलि २ कुण्डल 
कपोलन पे कलके | वारिजवदन रसरूप को सदन लकच्छ 
दमके रदन भरि भरि छबि छलकें ॥ कानन कुवत कीये 
नेन सेन कोटि मोहे सोसा सर लखि २ मानो मीन ललकें। 
देखिबे को स्थास सोम देतो दृ॒ग रोम २ सो न कीनो विधि 
ओ अवधि कीनी पलक ॥३११ 7 

गवारन को यार है सिंगार सख सोभन को साची सर- 
दार तीन लोक रजधानी को | गाइन के संग देख आपनी 
बखत लेख आनद विसेष रूप अकच् कच्दानी को ॥ ठाकुर 
कचहत साचो प्रेम को प्रसंगवारों जा लखि अनंग अंग रंग 
दंधि दानी को । पुन्य नन्‍दं जू को अनुराग ब्रजबासिन को 
भाग जसुमति को सोहाग राधारानी को ॥ ६१२ ॥ 

चन्द्र नखचन्द्रिका चकोर पदकंजन पे मेरो मन मं- 
जुल मलिन्द ललकन पे । बंसी त्यों बिसाल लाल अधर अ- 
मोलन पै वारों कुरबिंत्द दत्त कुत्त कलिकन पे ॥ छवि पे 
छपाकर प्रभाकर प्रतापद्दी प॑ वारों कोटि काम कमनोय 
भलकन् ये | पत्रगीकुमार औ कदम्बिनी दवार वारों बांकुरे 
बिहारी की असोल अलकंन पे ॥ ३ /३ ॥ * | 
सवया | ' आकर के ५ 5] 
सिरसोर पखान छरा छबि एुंज बिराणत गुंज को साल ||. 














5 “ 





'गरे । मुख पूनो सुधानिधिह् न गने हृग नील सरोजनह 
निदरे । घन से तन बीजरी पीरो रगा.बगपांतिन ज्यों सुं- 
कुता की लरे ।निकरे हिय ते न जवा 'छबि सों हरि आनि 
लव इत हे निकर) ३१४ ॥ 


'> पति भेंदें दोंहा। [/ ८: 
: सुकियापति को पति कंहें परकोया उपपत्ति। 
वेसिक नायक की सदा गनिकाही सों रत्ति ) ३९५ ॥ 


प्रतियथा कबित्ता.. ...' 

बांधे संज सौर सोस कंचन घटित घिरपेच कलँगी की 

छवि पंज्न ठब्यो है रो । णामा जेबदार औ-कुसस्ती .कटि 

फेटा पट बाजवन्द जटित उमेड़ सों तन्यो है -रो॥ दामो- 

दर सुकवि अनंग धरि रूप सानो अंग २ सोभा को तरंग 

उफन्धों है रो ! नवल बने को शअवनो को प्रानप्यारो नोको 
नवलकिसोरनी को बनरा बच्चो है री ॥३१६ 8 


पिय भई प्यारी गह्चि चरन मनावे बांधे छरकसी चीरा 
सिर जरद अमेंठो है | .तदपि न माने ताने भ्ूकुटी कसाने 
आने कोमल सुभाव कीनो अतिही कुठेठो हैं ॥ कच्दत कि- 
सोर देख देखत महो को ओर वरवस आली-रो--हिये -में 
जात पैठो है । अमल अनूप रुप राधिका को ठान आज 
परस सुजान कान सान कर बेंठो है ॥.३१७ ॥ द 
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( ८८ ) 
आई चलि कालिही!तू-मायज्ष तें एरो अलि कोन बिधि 
कैसे मिलि नेह जाल नाख्यों'तू । सेरे जान ईस प्यारो रूप . 
की भयूख सौंच बंचन पिऊख कैधों रूंदु इँसि साख्यो तू! 
कोनो सुभ चार कैधों औरही बिंचार सुतो तूछो निरधार 
चार सुख अभिलाख्यों त। एरी अरविन्दनेनी पिंकबैनो भी- 
रहो ते गोकुल के चन्द- को चकोर करि राख्यो त ॥३१८॥' 
' सवेधया। . 8:7८ ४४१८५ 
ः पांव घरे दुलहो जिह्नि. ठौर रछ्ूध सतिरास . तहां दृग 
दीने | छोखो सखान के साथ को खेलिबो बेठि रहे-घरहो 
रसभीने | सांकरहि तें ललकैं संनहों सन, लालन. यों रस 
' सों बस कीने | लोनो सलोनी के अगल साइ सु गोने को 
| चूंनरी टोने से कीने ॥ ३११८३. ' 
दा . उपपत्ति यथा कबित्त।. ... 
कुंण्डल कंपोलन पे कठि पठ पोत सो बरनी न जात : 
सोप॑ रूप की निंकाई हे । कालिदास दूलह से उलह फि- 
रंत हरि जांनि ना परत कला दूंती ने सुनाई है ॥ सेंट्क | 
भई है ना सहटह् को व्योत लग्यो करवे को चाहत गो- 
बिन्द सन भाई है | गोनहाई एक बाल काह् की जु आई 
देखो गोकुल को न्याव सेज साजत: कन्हा$: है पछ३ ४ ॥ 
।: “चंन्दसई:चम्पक जराव्‌ जरकसमई आवतहीं! गैल वाफे 
कसलसई सई । कालिदास: मोद सद आनद: 'बिनोदसमरऊ 




















(०६४०) 
लाल रंग मई भई बसुधा सुधासई ॥ ऐसी वनि बानिक सो 
मदन छकाई रसिकाई की निकाई- लखि लगन लगी, नई । 
नेह को हिते करि गोपाल मोह दे करि ,सखिन - दुचिते 
करि चिते करि चली गई ॥ ३२१ ६ - 


कुंजन तें आवति नबेली अलबेली चली सोभा अंग अं- | 
गन की आवत उदे भई । देबकीनदन सुख छवि की नि- 


काई लसे चारो ओर चांदनी प्रकास कर छ्वे रद्द ॥ स्थाम 
मुख भाखो तुम को हौ कित जेच्ो 'मुनि बैन सग थाको 
फिर वाही ठीोर ठे गई। लालन की ओर दरग जोर कसि 


कोर तन तोर ककभोर चित चोर करि ले गड्ढे | ३२२१ | 
हाथ उंसि दीनी भीति अन्तर परोस प्यारी हाथ. साथ 


छको मति कान्हर प्रबीन की । निकस्यो करोखन चलो वि 
कस्यो कमल जैसे ललित अंगूठो जामें चमक चुनीन की ॥ 
कालिदास तैसी सोभा मेहंदी के बुन्दन की चारु नख च 
न्दन की लाल अंगुरीन की | तैसी छबि छाजत है छपा की 
ओ छला को पुनि कंचनचुरीन की जराऊ पहुंचोन की ॥ 
; 25 हे 
सबेया । 


आखिर जाय अहीर के हो लिय जानत नेक ना सेरे 


मुभाय हो | दे दधि दान जु पै सुरफो पदमाकर फेट कहा 


अरुकाय हो । जो रख चाहत ही तुम सांवरे सो रस गोरस 











(बह) 


रोक न पाय हो पेही कबे ज्व गोधन गाय हो बीन ब- 
जायहो मोहि रिकाय हो | ३९१४॥ 

बेसिक यथा । 
._ कानन तान तरंगन में रम होय गए सब भांति अयाने । 
| जा छर पै हृग बानन के न लगे रुचि राखन'चेत निसाने 





; औ सरदार सुने सिसिको रतिमें बिन मोल ने आप बिकानें। 
क्यों करतार किये तिनको जिन बारबधू के बिलास न जाने। 


अआंतुर्विधनायक लक्षण--सबैया । 

सो अनुकूल जो एक तें टूजिये नारि कहूँ सपने नहिं 
लाने | दव्छिन सो सबको सम जाने सदा रहें जासो सबे 
सख माने + छष्ट वहे अपराध भस्तो बरजेहू खिक्के रस ठा 
नई ठाने | सी सठ जो कपटो रस कंलि में सुन्दर नायक 
चारो बखांन ॥३२६ ॥ 
ह अनुकूल बंधा । 

नारि पराई तें बोलिबो को कहे क्यों न काह् को 
भलह् हरे | मेरी लखे मन वदे ओ मई लियो उनको लि 
खि चित्र हिये रे | बांधि सके-उनको मन को बंध्यो रंन दिना 
रहे-सेरद नेरे । लेस नहों उनमें अपराध को मान की हौसें 
रही सन मेरे ॥३२७॥ 


डोलत हैं इक संग खरे इक संगद्दी बोलत हैं सन भा- 


यक | दूसरी बात न ज्ञानत ये निसबासर संग रहें सुखं- 
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दायक:॥ कौन-समान करे इनकी गति ये, ,इनहौं की सदा 
'खग नायक । ठेखि परे खगराजनः में!इक सेरस -सांचे सिः 
पारस लायक ॥ ३५८ ॥ ् 
दंज्िण यधा;। 
वह्ि अन्तर गढ़ अगढ़ निरन्तर कासकला.. कद्दचि कौन 
गने । कच्डि केसव हास बिलास सर्व प्रतिद्येस बढ़े. रख 
रीति सने ॥ जिनको जिय भरंई जीव जिये. सखि काय 
मनो बच प्रेस घने । तिनको कहे आन बध के अधीन सं 
सोपरतीत कियो सपने ॥३२2८॥ 
धृष्ट यथा |. ., हा 
ऋरतुराज वी आगस लोग सब सु गने गरुवे बड़ भागन 
सें | इनके सत लेक मलिन्द सदा नित आय के गंजत आ- * 
गन में ॥ जिनके सुचि सुन्दर बोल सुने -मन होहि नहीं 
अनुरागन सें । कत कोकिल,कर किये विधना सखि बोले 
सदा वन बागन में | ३६० 9 
शूट यथा ॥ 
बोल यहे दपभानसता को सनायो -ज कानहर कौन हं 
फेरे | सुन्दर नन्‍्द के मन्दिर भीतर. केसी; चितेर - चिटेखे। 
चितेरे $ राधिका दौर चली मुनि देखन भेद नः नान्यी गे | 
जव नेरे | पीछे तें आय गद्ी पिय प्यारी पे ले. गयो.- अंगेर 
धाम अँघेरे ॥:३३९१ ॥: । 





० 
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मं(नी, बचनचतुर क्रियाचतुर की लक्षण दोहा । 
: “करे ज॑ तिय पे साने पिय सानी कंहिये ताहि। 
करें बचन की चातुरो बचनचतुर सो आहि ॥ २३२ ॥ 
करे क्रिया की चातुरो क्रियचतुर सो जान । 
इनके डचित उदाहरन क्रस तें कद्ठत बखान ॥३३३॥ 
मानो यथा ऋकवस | 
'कुजत खिखंडों हैं कलिन्दनन्दिनो के तीर वा कदंग्ब 
खण्डनि क्दशवनि बिंदरि के । ताके तरे कौतुंक 'सु अद्डुत 
' है क्षणलाल रॉवरे चलेतें हों दिखाऊंगी दवारि के ॥ ठाढ़ी 
हेसेलतिका पे नोगिनि कुटिलकारी पूंछ छबि छाई छिति 
छोर लों पसरि के । कंज केलि केहरि सकूप गिरि . कस्खु 
कीर कैरव कंलानिंधिं को फेन सो पर्केरि के ॥ ३१४ ॥ 
कंचन कलंस पर पतन्नगकुसार राज आछी आतसी में 
रूप मुकुता सचत है ।. बिम्व पर फीर कीर ऊपर .कसल 
तापै मनमथ घंनुहाव भाव सो रचत है ॥ दिनराज श्रीपति 
परम आचरण यह सनिगनहूं के लखि सानस लचत है । 
घन पर बिज्ञ बिंज्ज ऊपर सरद चन्द चन्द पर राइ तापे ह 
सरज नचतसड ॥ ३३४ ॥ न्‍ 
जुगल कुछ के बीच देखो रंख जोन्ई को तोके अधघ' 
अधे इन्दु अंक से अबनि ज्ञात । सावके भजंग जंग णोझंत 
ज़ुगल आर जलचंर जंगल जलस के ने ठहरात ॥ रघराज 
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आरसो दे ताके बोच वारिद हद सुक.सुख लोने एक मध्य 
से सुजलजञात | विस्व फल अन्दर बिलोके हैं अनार बोज 
कौतुक सकल ससि मण्डल में दरपात ॥ ३१६ ॥ 
सवथा । 
कोमल क्षंजन की कलिका अलि काहे न चित्त तहां 

तू लगायो | मजरी मंजु रसालन को तिनको रस क्यों नहिं 
तो सन भायो ॥ फलो स औरे अनेक लता उइरि दास ज॑ 
पायो बसत्त सुहायो | छोड़ गुलाबन के बन त कटसेरुवा 
पे किद्चि कारन आयी १ ६३७ ॥ 

केवरो क्रेतको औ करना नव कंत' परागन के रस की 
है। खूको गुलाव नेवारोी जुध्दो अरु बेला सुबास दिना दस 
की है ॥ चन्टन चर रूगन्मद धर कपर की पांडरी की खस- 
की हू । साथधुर प्यार तगन्धन में सब तें खसब ग्रे सिरे छस 
की है ॥ १३८ ॥ 

वबचनचतुर यथ्रा कबित्त । 

दूसरे को वात सुनि परत न कान लहां कोकिल क- 
पोतन की धुनि सरसाति है , छाव रहे दुम बहु वेलिन सों 
सतिरास अलिकुनकलित अँधारो अधिकाति है | नखत 
से फूलि रहे फूलन के पुंज बन कुंत्नन में होत जहां दिन- 
. ही में राति है । ता बन की वाट कोऊ संग ना सहेली 


4०७ 


कहि कैम तू अकेली दि वेचन क्रो जाति है ॥ ३६८ ॥ 





नल 
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: 'क्रियाचतुर यथा सबेया । 
होरो के ओऔसर गोरो सबे मसिलि दौरो लखे कब का- 
नर आयो | झा इनसें निज भावतो देख भयो सनभावन 
को सन भायो ॥ हाथ पसारे न समझ परे तहें यों कछ लाल 
गलाल उड़ायो | बाइन बांधि हिये लगि के हरि राधिका 
के मुख सो सुख छायो ॥ ३४९ ॥ 
_. प्रोष्िित लक्षण दोहा । 
. व्याकुल होथ जु विरहचस बसि विदेस में कन्त । 
ताही को प्रोषित कच्ठत जे कोबिद डुघिवन्त ॥३४९१॥ 


प्रोषित यधा कबित्त । 


परो तरे सुरुख सुधाधर को दुति जाप लालित कियो 
री बचनाझत अगाघा सों । सेवक त्वों तेरही उरोज् सुधा 
कुंभन को परसि प्रसेद पूर पूर मन साधा सों ॥ एरे सन्द 
| पौन बेगि करि जैये गौन पुनि ऐसई सुनेये गो सनेस मेरो । 
राधा सों । तेरी गुह्ी गर णो न होती बनसाल तो बचा- 
वतो को मोहि बिरहानल को बाघा सों ३ ३४२ ॥ - 

प्रान जो तजैगी सदनाग सें सयंकयुखी प्रनघाती पापी ' 
कौन फूली है जुद्दी जुही । खक्नीगन गान कैघों सैन कैधीं 
मैन-बान दव्छिन पवन कैधों, कोकिला कुहो कुहो ॥ सघु . 
के मयंक के सक्ुन्द लाल तरुनाई रज्ञनी निगोड़ी रंग रंग 











( €हई ) | 
छुहदी छुद्दी ' जीलों परदेसी प्यारे सनमें विचार करें तौ लो ' 
तूती प्रगठ पुकारो रे तु्दी तुद्दी 8 इ8३३॥ 
मोद सदमाती नख रेखन बिलोकि छाती राती है,न- 

बेलो चली सेज तन्नि कैसे के | कहे पदमाकर कह्मो मे के 
कहां तू चली यों कहि गद्योई ऐंच अंचल अनैसे के । ताही 
समे रोस करि अधर कपाय कछू हग भरि भावती सुबोलि 
उठी ऐसे के , छोड अरे छोड़ सुख मोर के कहे जे बैन वे 
अब बिसारे कहो बिसरत कैसे के ॥ ३४8 ॥ 


स्वेया। 

काह्ू की भूल न भूलत हो भुकि भूज़त हो परि प्रेस 
के भलहि । प्रीति हिये पच्चेचानत डी नहिं जानत हो 
विरह्ाा तन सलहि ६ मोद भरे सन मसाहि सलिन्द रही अ 
नकल सखी सख सलहि | को तम सो कहिये जग मे नित 
संवत हो इक सेवती फलछ्चि ॥ ३४५४ !॥ 

” अधानकभिज्ञ लक्षण ढोहा। .. , 
बम जो न तियान के ठाने बिधिघ बिलास ॥ 
सु अनभिन्न नायक कह्मयो वह नायकामभास ॥३४६॥ 
यथा सबंया । | 
सूने अवास में पाय के वालसे बालविनोद के बन्द ब- 


ट्रावें । छन्‍्द कवित्त पढ़ें बहतें गज्नराज भने सुर पंचम 
नमक जय 258 कम 
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गावे ॥ कंज बिलोकनि कोरनि सों मुसुकाति महा. छवि 
ऐ 3. ५ ५ ४ ० श ५ 
छाक छकाव । ध्व निरसक 'भरो.चहे. अंक पे बालसम बंक 
न अंक में आवबे | ३४७५ - 








संजन के अति रंजन अंजन दे कर खंजन नेन नचावे । 
अस्बर भूषन बेषं बनाय अनेक वे कंचुकी चोवा चढ़ावे 
'साज सिंगारन सेज बिछाय के सुन्दर सन्दिर सूनोबताव। 
बुरत है न इत पर क्र ती और कद्टा कोऊ ढोल बजाबे | 
दूृति नायक # विभेदः अथ चतुविधदर्शन । 
रति आलम्बन होत है दम्प्रति दरसन पाय । 
यातें दरसनह् धलो आलस्वन में स्याय ॥ ३४८ ॥ 
सो दरसन ग्रन्यन मते बरनत हैं कबि चारि । 
-अवण सखप्त अरु चित्र में पुनि प्ररतच्छ बिचारि | _ 
अवण नहीं दरसन बने पै दोपति जुत आय । ः 
यह्ट रति आलमस्बन करत तातें बरनो जाय ॥ ३५१ ॥ 
तचादी श्रवण यथा--सवैया । 
_“भानन पूरन उन्द लस अरबिन्द बिलास बिलोचन पेखे। 





# कद भेद नायक बिभेद के छठे जाते हैं जो स्वाना- 
भाव से यहां पर नहीं लिखे जाते ।.अन्त में अनभिन्न ना- 
यक कबियों ने क्यों लिखा ? .“सुन्दरीसबंख” कार ने इस 
भेद को न जाने क्या समझ कर छोड़ दिया है ॥ 
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अम्बर पोत हँसे चपला छबि अम्ब॒ृद सेचक अगम एछरेखें ॥ 
कामहं तें अभिराम महा सतिरास हिये निहचे करि लेखेः 
तें बरन्णो निजबैनन सों सखि में निजनेनन सों मनो देखे.॥ 

पट पीत घरे कठि पै सरदार अपार कला करि जेबो 
करे । खदु बोलन हाय कपोलन तें रुचि खाद सुधा की 
परेवो करे ॥ भुक्त भेंटत भाव सबे रस के सब के चितंचाह 


बतैबो करे । कित धीं वच्द नन्‍्दकुमार अरो बिन देखत आप 
दिखेंबी करे ॥ २४२ ॥ & 


चिच्रदशन यथा । 
देखे चितेर में ठाढ़े हैं कान्हर टेढ़े भये मुंह नारि सु- 
राये। फ्रैसे बनावत हैं मुरली तिरछ्षे तकि भौंद सो भोंह 
जुराये १ चोटी को टेव यहां लों परी यह राखिये बात 
कहां लों दुराय । मोहनि मूरति सुन्दर सरति चित्रइ में 
चित लेत चुराय-॥ ३५४४ १ 
सांवर अंगन में नख तें सिख लो सुखसा के समूह सने 
हैं । याही विसासिन बांसुरी में बस कीवे के ध्योंत न जात 
गने हैं | एई बड़े दग हैं जिन गोप बध उर घायल की -्हे 
घन ६। बाक हैं जसे कछु सुनि राखे हैं चित्र में वेई च- 
रित्र बने हैं 7 ३५५॥ 
खप्न दर्शन यथा । 
सूने सकेत में सोंघे सनी सपने में नई दुलही त. मि- 
लाई । हॉंह् गयो पदमाकर दूर हो भोंडें मरोरत सेज लीं 


+ााापप५प५७9ज्ू+++++++++++-त+-त-+++___.......... 





(६ ८«& ) 








आई ; या सन की सनहों सें रही जु समेटि तिया छतियां 
सों लगाई ॥+ भंखें गई' खुलि सीवो सुने सखि हाथ में 
नीबी न खोलन पाई ॥ ३५६ ॥ 
- ले सपने अपने सन की दुलही उलही छवि भाग भरी 
सो | अंक निसंक सो ले परजंक लला सुख चूमि सुचारु 
घरो सी १ यों लपटो चपटो हिय सों .जसवन्त विसाल प्र- 
'सून छरो सी ! नैनन के खुलते वच्द सूरति पास परी उड़ि 
ज्ञात परो सो ॥ ३५७ 8 क्‍ 

| कवित्त । 

आये कान्ह द्वार आलो बगि उठि देखो धाय काह यह 
बात कही आनद सुधामई ' केंतिको दिना के डिये तपन 
बुक्कायबे को होंइ परसाद प्यारे देखन तहां गई ॥ -भूठो 
सुख सपने सें करन न पायो एडो निरददईे ऐसी मोहि: तु- 
रत दगा दई। जौ लॉ भरि नैन वह मूरति निच्दारि देखों . 
ती लॉ नैन छोड़ि नींद बैरन बिदा भाई .॥ ३५८ ॥ 

सपने में श्रायो सखो सांवरो सलोनो वह लिहि अंग 
अंग सों अनंग को लजायो है, सोहनी सी बातें कह्डि कह्धि 
गहि गहि बांह भांति भांति हरख हजार 5पज़ायो है ॥ 
-कह् सिवद्त्त मोपे कछूना कोई परे बिरह बियोग बिंना 
नाइ ने भजयो है | जो लों हँसि हँसि गरे लाऊं रो. रसिक 
राय तो लॉ वा बजरमारो गज्षर बज्ायो-है 3.१४८.॥ 
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सपनेहं सोवन न दयो निरदई दर्द बिलपत रहों जेसे 
छल बिन कखियां। कुन्दन संदेसो आयो लाल मसधुसूदन 
को सबे मिलि दौरों लेन अगन बिलखियां ॥ बे समाचार 
ना मखागर सनेसो कक कागद ले कोरो हाथ दीनी लेके 
 सखियां | छतियां सों पतियां लगाय बैठी बांचिबे को जौ 
लॉ खोलों खास तोलों खुल गई' अखियां ॥ ३६० ॥ 

प्रयक्तरशन॥। ||... 
रूगड़ तें सरंस विराजत विसाल दहग दखिय न अति 


दुति कॉलह् के दल में | गंग घन दिज से लसत तन आ- 
भपषन ठाठ दम छांह देखि हे गई बिकल. से :॥ चखचित: 


चाय पर सोभा के समद्र मांक रहो ना संसार दसा ओरे. 
. भईद पल से । सन सेरो गरुवों गयोरी बूड़ि से न पायो नेन 
मेरो हरुवो तरत रूप. जल से ॥ ३६१ ॥ | 
निपट असित गात याही मग आवीै प्रात कोन कहों 
वात जात गौवन के पाछ रो । कोटिन अनंग के अनंग होत ।. 
देखे अंग वालक प्रसंग खच्छ काछनो को काछे री ॥ कहे 
कवि नन्द देखि श्रानद को कन्द रूप को ना फँसि जात 
मन्दहास फन्‍्द डारे रो । मोह्ती तत ऋ्न जगी सी' छषन्त् 
लक्षकन वे आछो २ अच्छन को कुटिल कंठाच्छें री ।३६२॥ 
छाटूगर सवरो न जानी कस जादू करी परिष्ठत प्रवीन 
हों विकानी प्रानप्यारे पं । आंगन सों जात अठा नठ की 
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' बटा सी गैल छल की छटा सी छबि देखति हों हारे पे ॥ 
घूघट के ओट चोट लागी इन नैनन में ऐसी लोट पोट भई 
पोत पटवारे प .आई पनचट पै न घर को न घाट की हों 
नोखोरी नवल नट अटको हमारे पै ॥ ३६३३४ 

संजुल मकुट करे निकट घरोक रहो उत तें उचदि 


|; 





लीनी लटन मे लट गी। कहे बलभद्र लोनी लट, तें उलट 
फेर ग्रीवा कल॒कंठ की निकाई म॑ समिट गो ॥ भलो २ 
फिखो फेर ग्रीवा कल कंठहू तें आंगरीन नाभी तें अचाक 
ग्रान छट गो | अथ्गो न मेरो मन कट गो निपट आलो 
कंटि के निकट पीतपट में लपठ गो ॥ ३६४ ॥ 
.._गौनद्ाई एक ब्रज गोकुल गँवारि आई ताझे सुखपाल ह 
कर मोतिन सँवारे हैं ।ताने छिन एक घनस्थाम मनमोहन 
को माधवीनिकुच्ञ के विकास में निहारे हैं ॥ छोड़ के सं॑- 
कोच सोच पकति सहेलिन सों केस कास कवर कुसीम 
भरं सार हैं सँवर से चारु खेलें सखन मभ्कार पिये. एही.. 
अनुहार कंधों यही प्रानप्यारे हैं ॥ ३६५ ॥ 
अथ् पूर्बानुराग ॥ हा 
 थो पहिले सुनि के निरखि बढ़े प्रेस की लाग.।. .. 
. बिन भिलाप डै बिकलता सो पूरबानुराग .) ३६६ ॥ | 
यातें दरसन में लिख्यो ले पूरव अनुराग । ० 
जो रसिकन:प्यारों सदा दम्पति हिय अनुराग ॥३६७8 | 
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पूर्वालुराग यथा--कवित । 

जेसी छवि स्थास की पंगी है तेरी आँखिन में तैसी 
छवि ररी स्थाम पा खिन॒पगी रहे । कहे पंदमाकर च्यों 
तान में पगी है व्योंच्ीं तेरो मुस॒त्यान कान प्रान में पगी 
रहे ॥ धोर धर धीर धर कीरतिकिसोरो भद्दे लगनि इते 
उतें बरांबर णगी रहे । जैसी रठ तोहि लगी माधव को 
राधे तेसो राधे राधे राधे रट साधवे लगो रहे । १६८ । ु 

भेद बिन जाने एती वेदन बेंसाहिबे को आज हो गई 
ती बाट बंसीवट वारे की । कहे प्दमाकर लट हे लोट 
पोट भद्दे चित में चुभी ज्ञो चोट चोप चटवारे की ॥ बावरी 
लों वूकति बिल्लोकति कच्दा तू बीर जाने कद्टा कोऊ पीर 
प्रेम हटवारे की । रमडि २ बचें बरसे सु आखिन दे घट 


में बसी जो घटा पीवपटवारे की ॥ ३६८ ॥ 
आय के निकट वह पीतपटवारों भट अटपटे बैन बर 


जोर बतरात है। देत ना भरन घट पट को पकर रहे नट 
लो नचावे नैन नेक न डरात है ॥ मोच्द तें अधिक उर औ- 
टत है लाणन तें लंगर निकट इटके सो अधिकात है । घर 
घर घेर सुने मन इर्ट जात है री पनचट जात ताकी पन 


घट जात उ€ १ ३७० ॥ 
चचइत दुरायो तोसों कौ लगि दुराऊ देया साची हो 


कहों री वीर सव सुख कान दे । सँवरो-सो ढोटा एक 








पड चल ल+>््््््ल् ड्सि न >ी तत जनता न 
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ठाढ़ी तीर जमुना के सोतन निच्ास्थो नीरं भरि अँखियान 
दें) वा दिना तें मेरिहो दसा को कछ बसे मत चाह णो 
जिवायो मोहि वही रूप दान दे । हाइह्ला कर पाय परोीं. 
रह्यो नाहिं जाब घर पनघट जान देरी पन घट ज्ञान दे ॥ 
सबया । 
कुत्च गई इती ले सखियान की आयो तहां कढ़ि नन्द 
को बारो । मोरंपखान को मौर धरे गरे गुज्न हरा कबि 
पुंज बगारो ॥ हेर अजान सो छे रही बीर अधीर है जा 
कन मोंदि निहारो । बे गयो नेह को बीज हिये मन ले 
गयो मोहन मोहीनिवारों ॥ ३७२ ॥ | 
आनद बीज वई अँखियानि जमाई बिथान की जी में. 
जे हैं। वेल ब ६ चबाव की नो त्रजधामन घामन फैल 
गई हैं । दास लगाय के तावरि फूल फली दई आनि कसानु 
मई है। प्रोति बिह्चारो को मालिनि रो यह वारोी में रोति 
बगारो नई है ॥ 8७9३॥ । 


दोहा । 
संग्रह कियों अजान यह रस ग्रन्थन को सार । 
छमिंही चूक सुजान पुनि करिछो ले परचार ॥ 
सस्बत गुन श्ुुति अंक विध्व॒ माधव पूरन दून्‍्द |. 
यह-सनोज को सचझ्ज री विकसी हेत सलिन्द, ॥ 
दति श्ीसनो जम॑जर्स्या डितीयकलिका समाप्ता । 


निम्न नव > 20 20 बी 9 (७७एएचनछएा 
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ग्रंथावलो जिसके दारा यह मंजरी सुगंधित हे है। 

रसार्णव, रसप्रवोध, रसरत्राकर, रसराण, रसिकमोहन, 
रसिकप्रिया, कविप्रिया, काव्यरसायन, काव्यनिर्णय, झद्गगर 
शिरोमणि, झंद्वारलतिकासटोक, सुन्द्रशइगर, झड़ारसंग्रह, 
शिवसिह सरोज, सुधासर, साइघरपदति, शब्दाधभानु, व्यं- 
ग्यार्थऔमुदी, बिह्ारीसतसई, वरवैव्यंग्यविलास, बलरास 
कथास्त भप्रइ्ररत्लाकर, अद्गभदपंण, अनुरागचाग, दिगविज्ञय- 
भूषण और जगतबिनोद इत्यादि _॥ इन ग्रंथों के अतिरिक्त 
कई उहण्ड कवियों से अपूर्व स्फुट कविता तथां भत भेद 
मिले हैं [ जो किसो ग्रन्थ में नहों दीखते ] अतएव उपरोक्त 
ग्र्थकार तथा-सहायक महाशयों को अनेकश: धन्यवाद 
हैं , ज्ञिन सतकवियों के नामादि में रार [ # ] लगे हों 

उन्हें जानना चाहिप्ते कि विद्यमान और सडायक हैं । 


अननीनी नी नी सीन नय-- 


कवियों की नामावलो जिनको.इस . 
कलिका से कवित्ते हैं। । 
| 


१ # अजान ( ग्रंथकार ) २३ जगदोस। 

२ अहमद । २४ छघबरेंस। 

३ आलम। .. २५ जसवन्त (सम जोधपूर) ' 

8 इस | ॥$ २६ जोयसी | 

9 * कविन्द । २३७ ठाकुर। 

६ कालिदास | श्प दत्त । 

: ७ किसोर। २८ दयादेव। 

ए कुसार। ., ; ३० . ७ दासोदर ! 

० कुन्दन। २६१ दास ( भिखारो ) ह 
(० कृष्णलांल । ह ३२ द्विजदेव (सण्अयोध्यः) | 
११ कैसव। ४३ टूलइ । है 
१२ कोलाइल। ३४ देवकीननइन । 

१३६ खानखाना (नव्वाब) '. ३४ देव। 
(४ गणषराज | ह६ नन्‍्द। 

१५ भ्वाल। ३७० पजनेस। 

४६ गिरधारो। ६५ पदसाकर। 

१७ गुसान 5 २८ परसाद । 
शए गोपाल।... .. ४० परताप+ 

गंग। ४१ परमानतन्‍्द |: 


. ७ 
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२० घनआनदं । ४२ परमसेस | 

२१ चित्तामणि। 8४३ पुरान | 

२२ 9 चुत्तीलाल। ४४ पण्छित प्रवोन । 
४५ प्रवोन। ६६ मण्डन। - 

४६ प्रवीनवैनी | - ६७ रघुराज (म« रोव॑) 
४७ बनलदेव। ६८ ' रसखान। 
४8८५ बलभद्र ।- ६८ रसलीन (गुलामनवी) 
४८ # बिजयानन्द | । ७9० रसाल। 

५० छजचन्द । ७९ राम कवि । 
५१ . वेनी। ७२ रिपिनाथ | 
भूर३ बंसीधर । ७३ लाल कवि। 
भर भगवन्त । ७४ लीलाघर। 

५४ भोज । 9५ सदानन्द। 

४५ भीन। ७६ सरदार । 

प६ मकरन्द । ७9 सिवदत्त 

५७ मकुन्दलाल | ७पए सिरताज । 

५८ मतिराम । ७८ यखोधर | 

४८ मन्ध । ८० ग्रीपति । 

६* महाकवि। ८१ सुकदेव। 

६१ मसाधुर। ८२ सुन्दर। . 
६९ मुवारक। : ८३ सूरति | 


्क्ज््लज््यय्त#+___]_5_5 5 उ़_ हक लत  लल लनन न 
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६३ के मूंगा । ८४ 
६४. भमोहनलाल | ८्भ्‌ 
६५ मंचित | ८ 
८७ संकर | ह ८१ 
्पए संगम ।' &२ 
८5८' सन्त । ८३ 
८? सन्तन। ु ८४8 
८४ 


सेनापति । 
सेवक । 
सोभ। 
संभु । 
हनुमान | 
हूरदास । 
हसेन । 
छूदेस। 


8००७-४७ -........72+. ४२८३-८८. 8 +कह "२.५६... 


03000 0980 488४4: 56: | 
हे हे ' 


भे रे रु 
* सनोजमझरी। 
| ढतोय कलिका | 63 
| परमोत्तस स्फूट कवित्तों का नायिकामैद को क्रम से के! 
& अपूर्व संग्रह । रे 


8६ 


की प 


डुसरवैनिवासी नककछदौ तिवारी उपनाम 
अजान कवि दारा संण्डीत । 





ि 
७ 


89209 





+६)| 
ष्ठ 


पूर्णानन्द एकबार समग्र देखने से होगा नकि 
रख छोड़ने से । 


इस पुस्तक का सर्व प्रकार से अधिकार २३ 
श्री बाबू रामकृष्णवर्व्मा सम्पादक ६३ 








छक्का 895 ाककाक काक खत, 


भारतजीवन पत्र को है । ०, 

3 

के 

की १ 

काशा ४ 4 

-भारतजीवन यन्दालय सें लुद्धित हुईं । । 
सन्‌ १८८४ ३० । | 


न 5 ढ * | (५ 
86 988 2086 /9068% 207 086 (६४20 9806/552 


ढतोय बार १००० ])... [ लूल्य |, माच 


03 <2८८-€्र४ ->2ह८चरक -<2०:-€्थ ४ 
) मनोजमंजरी 
रे व्वीयकलिका । 


( उद्दीपनानन्तर सखी, सखा, दूती और षट ऋतु ४ 


॥ आदि वणन । न्‍ 
डुमरँवनिवासी नकछदौो तिवारी उपनाम (६ 
( अजानकवि दारा संणह्ीत और प्रकाशित। ) 
४ “सोनजुडो सी राधिका, अतर्त्ति कुसुम से स्थास । 


है सो छिय चसन बसस्त में, फूले रह मुदास” ॥ १ ॥ 
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अधूरा देखने से न देखना अच्छा । 





इस पुस्तक का सवंविधि अधिकार थी बाबू रामक्ष्ण 
बस्मी भारतजीवनपच्र सम्पादक को है । 





काश। 
भारतजीवनप्रेस में सुद्रित हइड्ढे । 





सन्‌ १८८४ ईखो। 
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भामिका । 
७५ 


प्यारे रसिकगण 


शीरसिकशिरोमणि सँवरे की अनठी क्रपा 
से यह तीसरी कलिका टूसरीबार विकसित हुई 
कहिये कुछ सुगवब्ध है ? में तो इषित ह' कि 
कुसुमाकर वायु ने प्रथम और टूसरी कलिका 
को भांति इसे भी सुगश्धित कर विकसित किया, 
लोौजिये एकवार समग्र देखिये तदनन्तर जो 
कुछ किसौ प्रकार कौ न्यूनता हो उसे कृपा- 
पूर्वक पूर्ण कीजिये और साथही यह आशौरबाद . 
दोजिये कि “अजानहजारा” अपने पूणरूप से 
शीघ्र प्रकाशित हो । 
जुमराव 
भाद्रशुक्षा पूर्णिमा 
सस्बत्‌ १६५१ ०2 


रसिकजनचरणानुरागी 
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सड़लाचरण १ विनय 
आलम्बनोहीपन २९... निनन्‍दा 

सखी ३ सूुति 

सी कर्म रे बिरहनिवेदन 
मण्डन 8 प्रवोध 
शिज्ञा 8 . सड्डडन 
'छपालन्ध धर सूर्योदय 
परिह्ास दर चन्द्रोदय' 
नायकसखा ७ दादश मास । 
पोठमर्द ७ चैत्र 

बिट ५ बेशाख ' 
चेटक ८ सेष्ठ 

बिटूषक ८ आपषाड़ 
दूती टः आावण 
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शोगरोशाय नमः । 


>छ ३ 
सनाजसजअज्जरा । 
तृतीय कलिका। 
मझुलाचरण--छप्प । 


: समय सांक नभ्न मांक श्थामघनघटा घनरी 
बहरि प्रबल तसप्टल सकल घरनीतल घेरी ॥. 
पुनि तमाल तरजान सघन बन दीखत आगे । 
सहज भीरू नवनारि बहरि अकसर भय लागे ॥ 

अस सन बिचारि गिरधर सुघर डगर छाड इसि सरिवंबयन । 
सुनिविजयनन्द धरि अड़्ः भरि बिच्रत हरि बितरें चयन॥ 


कवित्त | 
गिरिपति लागी सेच्र मेसपति लागो भूमि भूसिपति 
लागो कोल कच्छप के चारो सो । दिगपति लागी दिंग- 


पालन के हांथ हठी सुरपति लागी सुरराज छत्रधारी सो ॥ 
दानपति करन करनपति लागी बल्नलि बलिपति लागी कय- . 


'लास के बिहारी सो | तोनों लोकपति धजपति सो लगी है 


ध्जपति को लगी है ब्ृृष-शन की दुलारी सा ॥ २ ह 











दोहा। 
थाई कारण को सुकवि कचह्त विभाव विसंख । 
सो है विधि आलम्बनरू टद्दीपन अवरेख ॥ ३ ॥ 
आलस्वन अवलम्धि रस जामे रहे बनाय । 
उद्दोपन दीपन करे ससख को परम सोहाय 8 8४ ॥ 


मे 
यधघा छप्प | 


दम्पति जोबन छुप ज्राति लछनजुत सखिजन  ! 
काकिल कलित बसनन्‍्त फुल फल दल अलि उपबन ॥ 
नलजुत जलचर अमल कमल कमला कमसलाकर । 
चातक मोर सु सच्द तड़ितवन अख्बुद अस्बरं ॥ 
सुभ सेच्र दीप सोगन्ध ग्टह खान पान परधान सनि । 
नव दृत्य भेद बोनादि सब आलम्बन कंसव बरनि 0५॥ 


आलस्बनीदीपन--दोहा । 


आलस्वन की सेंद तिय नायक बंरनि बिसख । 

. अब उद्दीपन के कचत जे हैं संद अमेख ॥ ६ ॥ 
सखी सखा टूतो सु बन पटऋतु उपवन पौन । 
उद्दीपनहिं विभाव में बरनत कवि सतिभोन ॥ ७ ॥ 
चनद चादनी चच्दनहु पुदह्रप पराग समेत । 
योंहीं और सिंगार सब नहीपन के हेत 


ए 


8८॥ 


वन सन सिर 





5 3 मम 8 
सखी # वगान | 


जिन ते नायक नायिका राखें कछु न दुराव | 


जज डा. निज ++++ 


सखी कटद्दाबें ते सुघर साची सरलसुभाव ॥ ८ ॥ 
हितकारिनि विज्ञानिनो अन्तरड्' बह्निरड्ः । 
चारि भेंद ये सखिन के बरनत बुद्धिस्तड़ ॥ १० ॥ .. 
क्रमशः उदाहरण , | 
चित आहत अलि अंग्र तुव लबह्चि दीपक परिसान । 
ले ले जनम पतड़' को सदा वारिये प्रान 8 ११ 8, 
गुचत्न लेन तू आज कत कुच्छ गई यह काल । 
कण्टक़छत नख चाहिके चखन चाहि के बाल ॥१२४ 
सनसोचइन ल्यावति नहों झोइन ल्यावति घाय । 
कारे याह्ि डख्यो नहों कारे डखी बनाय ॥ १३ ॥ 
पिय देखतहीं काम तें गरख्यी कम्प तिय आय । 
सीत जानि अलि अग्नि को ल्याई बेगि जराय 8 १४ ! 
सखौकस्स । 
क्राज सखिन के चारिये सहन सि क्षादान। . 
उपालम्ध परिद्दास घुनि बरनत सुकवि सुज्ञान ॥ १५ ॥ 
सण्डन तियहि सिंगारिबो सिक्छा बिनयबिलास | 
उपानस्ध स उराहनो हउँसो करब परिहास ॥ १६ 8 
|. 9७ सखी, सखा और दूतो में क्या अन्तर है ? प्रायः 
| क्रिय्या का स्वर होता है। और उद्दीपन में क्यों लिखा १. 
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सगडन यतथा। 
सखो तिया की देह में सजे सिंगार अनेक । 
कजरारो अँखियान में भुब्यो काजर एक ॥ १७॥ 
कहा करों जो आगुरिन अनी घनो चुसि जाय " 
अनियारे चख लखि सखी कजरा देधति उराय॥ १८ ॥ 
शिक्षा यधा--क वित्त । 

. लेहे वाहि जूरो तज पानिप सो पुरों निञक्ष गुनन 
गरूुरो कुण्डलो को रूप रेच्र रो । हरिदास ऐसो चोटो ए 
डिन लो लोटिय तो सोतिन को काचुरो की शस्ोभ सरसे- 
है रो ।॥ जाय सत गोकुले विलोकि तोहि दूरहोी ते कुच्चन 


तें बांमुरो वज्ाथ आय जैडे रो । कालो जान आली रस- 


ख्याली पछवेह कहूँ व्यालो सम वबेनी बनसालोी लखि 
पेह रो ॥ *८ ॥ 

लाथ जिन या सम तू राधे मुन स्थास पाहिं बार बार 
तोडि करजोरि कर हारो रो। भारो गिरि-भार कर माह 
ने उचाए हरि ता तरे दुरे हैं गाय गोपिका बिचारी रो ॥ 
तेरे नेन तेरे वस्च नाहिं १ हों साची में तो लाल ललचैहे 
लखि रूप को उल्तारी रो । खेद कम्प ब्वेहे गिरि गिरि है 
अवसि आज् पह तू कलड् लोग छेड़ें तोच्चि गारो रो ॥२०॥ 

झरूकुटी कमान तानि फिरति अनोखो कच्चा कचइत 
किसोर कोर कब्नल भरे ह रो। तेरे दृग देखे सेरो काव्हर 
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डेरात इते सघवा निगोष्ठी उते रोस पकरे है री ॥ कोरति- 
कुमारी है दुलारो हृषभान जू को मेरी सीख मान तेरो 
कहा बिगरे है रो। चच्चल चपल ललचोंहें चख मृद तौलों 
जीलों गिरधारी गिर नख पे घरे है रो । २१॥ 
सवंया । | 
एक घरी पल ओट भये दिन ब तिक लॉ तू कछ नहों 
खाति है। प्यास को नाम न लेति अरो दल पइटज सी निसि 
में कुश्मिलाति है ॥ सीख सुने ६रिशद्धर को अपने सन में 
अतिही अनखाति है । भामरी खाय न घाम रो में सुन 
कामरीवारे पै का मरी जाति हैं ५ २२ ॥ ] 
चाह नहीं औ नहीं चरचा कहूँ प्रीति की रीति नहीं । 
इक ठौरे . भूंठी मिठान लगी है जहान में साच में रोचक | 
नाहिने औरे ॥ ठाकुर लालच में लचि के अब लोभ को 
लोग जहां तहां दौरे । मेरहो देखत से रो भट सिगरो छग 
गयो ओर को औरे / २२ ॥ | 
उपालस्धभ यधा---क वित्त । 
,. दया करि चिते चित. हित को: चुराय लियो फिरि | 
हित चितए न यहो सोच नित है। दिलदारजन परबस में 
बस जे तिने नेसुक न चाव निसुबासर चकित हे -॥- देखे ।: 
टक लागे अनदेखे पलकी न त्तागे ेखे अनदेखे नैना नि. | 








अर कलम कक 


॥ 


| 
| 


(375 


मिख रहत है | सुखी हो ज काल तुमे काइछ की न चिन्ता 
वच्च देखड दुखित अनंदेखेंड दुखित हैं २४ ४ | 


. धज बह जाय ना कंहूँ यों आय आखिन ० उसडि . 


अ्नोखो घटा बरसति सेंद क्री । कहे पदमाकर चलावे 
खान पान को को प्रानन परी है आनि दहसति टेक की 0 
चाहिये न ऐसों दृपभान को किसोरी तोहि आई दें दगा 
जो ठोक ठोकर सनेच् की । गोकुल की कुल की न गैछ 
की गोपाल सुधि गोरस की रस को न गौवन की गे की ॥ 
दोहा | 
कैसे भ्राए हौ निरखि तुम तहें नन्‍्दकिसोर। 
भरभरात भामिनि परो घरघरात घनघोर 8 १६ ॥ 
परिहाम यधा--ऋवित्त । 

बन्दावन चन्द अहो आनद के कन्द तुस माधंव मुकुन्द 
ही अनन्द छवि जोरी के | नन्‍्द जू के नन्‍्द बलदेव के स 
होदर सखान में मराहे घनस्यास मति भोरी के । फागुन के 
आऔसर फजोचद्त बजाय ढोल कच्चतत कहाए हृषभान को 


>त--++० 


किसोरी के | गायन के रहआ गलाम छजगोपिन के हो 


हो हर भड़ना उज्जार दार होरो क 8 २७ ॥ 
सबया 4. 
री ललिता वह कौन सी पांइनि आई तिह्दारई न्योति 
बुल्ाये | छोटो सी छातो छवानि लो वेनो नरोक्तम रूप की 








हटि सी पाये : सोरों हरी अँगियां घनंबेलि की घमतं सो 
। हँगा थिरकाये । कचल्चल सो आनन खतच्च से नंननि णडिने 
डूंगर सो लपटाये ॥ *८ ॥ 
-ढोहा ! 
लाय बिरी मुख लाल के खैंच ल॑द दाव बाल | 
लाल रहे सकुचाय तथ हँसी सबे दे ताल ॥ २८॥ ु 
सघा वर्णन | 
कहे जु नायक थी सब प्रथमह्धि बिबिध प्रकार | 
अब बरनत हों तिनहिं के सचिव सखा ले चार ३०॥ 
पोठमसददे बिट चेट परनि बहुरि विशृषक होय । ह 
सोचे मान तिथान के पीठसदे है सोय ॥ ३१ । 
सु बिट बखानत॑ हें सुकवि चातुर सफंल कलान | 
.दुंइन मिलावे में चतुर वहे चेट ठर आन ॥ ३२ ॥ 
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स्वांग ठान ठाने जु कछ हासी बचन बिनोद । 
कंहो विदूषक सो सखा कविन सानि सन मोद ॥8३ ! 


पीठमद यथा--कवित्त । 

साल अपने पै अखि इती ना रिसैये बलि कहा भयो |: 

बातें हँसस्‍्पो नक नंदनन्द है । बैंठि बोलियत हिलिसिलि 
खेलियत कद्दा सन्दर यों. कीजियत इ्िये में दुंखदं॑न्द है ॥ 
चाहा पेख सौंडें तोडि कोटि कोटि सोंदें करो ऐसे संत 
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मान तरो ऐसी मति सनन्‍्द है। केसो नीको नायक सकल । 
सखदायक सो कीसी नोकी चौदनी ओऔ केसो नो को चन्द है ॥ 
पचह्प पलासन के आसन अनप बैठि सौरभ गलाब 
अआाब आसव भरत हें । चिविध समीर साल सण्डल सलय । 
कलर ब डर 
कर फेरत प्रसिद्द सिद्ध रूप बिलसत है ॥ चुन्नीलाल कहे | 
ये संजोगी रितुराज आज साज विश्वविजय विनोद बितरत 
है ० * न | 
हूं। तंत्र कर कोकिल मलिन्द जप णोग जंच्र मच्लैल मनोज 
मंत्र साधन करत है ॥ ३४ 8 
दोहा । 
५५५ 9७ _्थ 
हॉ गुवाल पे भल चचहत तरोई हजबाल ! 
चनति क्यों न नेंद्लाल पे ले गुलाल रँगलाल ॥३५॥ 


बिठ यधा--सबैया । | 
पीतपटो लकुटो पदसाकर मोरपखा ले कह गद्दि | 
नाखो | यों लखि हाल गुपाल को ता छिन बालसखा 
सुकला अभिलाखी ॥ के कल कोकिल कैसो कुछ कुडड 
कोमल कोक को कारिका भाखो | रूसी चुतो ब्रजबाल के 
सामुद्दें आइ रसाल की मच्तरी राखो ॥ ह६॥ 
| चेटक यथा । 
देव संजोगतें आनि जुरे दोऊ कुच्न में कानहर राधिका 
रानी | खेंले न बीलि सके कहि रुन्दर सोऊ त्यों बैठि रहे 
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। चुप ठ.नो ॥ मेरो सकोद कियो इन दोउन चातुर चेटक 

थों कब जानी । या मिप्रि आप उर्दधा तें उत्यो जंमुनातट 
6 बात हों पीवन पोनो ॥ ६७ ॥ 

विद्षक यथा । 
आपझहिं कुष्छ गे भीतर पैठि सुधारि के सुन्दर सज 

| बिछाई। बातें बनाय अनेकन भांति को साधो सीं आनि के 

राधा सिलाई ॥ आली कहा कहों हासी को बात विदूषक 

जेसी करी हैं छिठाई।छाय उहां पिछुवार उते फिरि बीलि 

उठ्यो दृषभान की नाई ॥ ३८ ॥ 

दूति रुखा । 


वी ++>><. न कक 


टूतों बणन । 


दोहा । | 
मिलि न सके जे तिय. पक्ष तिह्चि चित छ्िठ उपजाय । 
छल बल आन मिलावई सो दूतो ठह्ृराय ॥.३८ ४ 
ताक हैं ६ भंद यचह्ध कोविद करत बखान । 
प्रथम दूृतिका कच्दत पुनि बान दूतिका जान ॥ ४० ॥ 
पठई आबे और की दूती कहछ्िये सोय । 
पनी पठई होय सी बान दूतिका जीय ॥#१क 


जेस खो सखा निर्माण किया तेंसे दूती दूत छ्थों 
नहों $ 
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वि के नस 


जाति भेद की दूतिका कविज्न कहे अनेक । 

ग्रन्थ बाढ़िवे के लिये कहे न यामे एक 8 ४६ ॥ 

प्रक्रति भेद हैं तोनि बिघि सकल दूतिका सांहि ' 

उत्तम मध्यम अधस यह बरनत धुकवि सराह्ि ॥ ४३ ॥ 

केवल अपनी जुक्नि सों रचना करति विचित्र । 

बरनत उत्तम दूतिका कविजन परम पवित्र | ४४ ॥. 

सिखई बातन में मिले जो तिय करति बसीठ । 

है वच्द मध्यम दूतिका रहति बचाये दीठ ॥ ४५॥ 

केवल सिख बात के निसिदिन करात बखान । 
 अधस दूतिक्षा कहत हैं तके! सुमति सुजान 4 ४६ ॥ 

बान दूतिकाह त्रिबिधि बरनत कवि अभिरास । 

हित अनछित अरु हिताहित भाखति बचन सुदासा॥8७॥ 

इक दूतो के सेद को षघटविघधि कियो बखान । 

ख्य दूतिका सांतई बरनत सकल सुज्ञान । ४८ ॥ 

थी वक्योंह् न मिले कहूँ जसव दोस इेठ । | 

तो तव अपने आपहो बुधि बन करति बमोठ ६ ४८ ॥ 


विनय सु निन्‍्दास्तुति विरह्ध कच्चिवों ओ परबोध । 
सहन ये काज घट भाखत सबे सुबोघ ॥ ५० ॥ 


क्रमश, उद्यहरण । 
_ उत्तसा दूती यथा--कवित्त । 
सुन्दर सुदेस मध्य मूठो में समात जाको प्रगट न गात 
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वेस बदन सवारी है । कहे कवि दूलद सु रमनी नेवाज 


ओ छंटाक भरो तौल मानो सँाचे कीछो ठारी है ॥ पैटी है 
नरम अति लोजिये गाबिन्द गहछ्धि निपट नवेली पे समर 
सुर वारी है। रोक्षे गुनमान गोस गोसे सो मिलेगी सुल- 
तान के कमान के समान प्रानप्यारो है॥ ५१५॥ 
सबेया । 

को हमें रोकि सके घरनी में नाहां चहों जाये तहां 
छल घोरों । में बहुरूपिनो संवक स्थास सु मोहनो मंचेन 
के सर छोरों ॥ राधिका को कछु तें कछ के इमि केलि के 
कृष्च॒ तरड़' में बोरों । रावरे के अनुसासन प्रीति अकासनई 
की तिया सन छोरों ॥ ४९ ॥ 


दार गलो है सलो बिधि सों बहु चाउर हैगो सुगन्ध 
भरी जू ' देखि बराबरो रोकि रहोगे मु पापर पूरो करो 
न डरो जू ॥ है तरकारो सवाद भरो बनि गो-रस संवक 


भव हइरो जू। सोंघो सलोनो सधा सो रसोली स कश्त ए 
कन्त में भोग करो ज ॥ ५३ ॥ 


सध्यमा दती यधा । 
अबहीं धषभान को समान बद्यों अनुसानरुँ सों नहिं 
जीचहुंगी । कटदि लाड़िलो देति दिखाई नहीं-सेवकाई 
बिना किसि राचइहंगो ॥ बरसान है धीर घरों उरबा घरंबा 


हों खरूप सवाचइंगी । घनस्याम तुमे बिज़रो सों मिनल्नाय 
सयरनो की सस नाचसुूँगो ॥ ५१४-४ 
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दोहा । 
वेगि आय सुधि लेहु यह अली कह्यो घनस्यास । 
सें देखो वच्च चातकी रठटवति सलिह्ारो नास | ५५४ ॥ 
अघसा दूतो यथा | 
कैसी धौं तेरो अरी परी बान यह आन | 
जैसीये मोते कढ़त तेसी करति बखान ॥ ५६ ॥ 
हितबान दूती यंथा--कवित्त । 

सुधरी सुमीली सुजसीली सुरसोली अति लछ्ठ लचकीनी 
काम धनुष हलाका सी । कहे कवि तोख होती सारी तें 
नियारी जबै कारी बदरी तें कढ़े चन्ठ के कल्ाका सो ॥ 
लोने लोने लोयन पे॑ खत्चन फमक वारों दत्तन चसक 
चार चतच्नला चसाका सी । सँवरे सुन्ान कान तुस ते 
छिपाऊँ कहा सेज पै सोआऊँ आनि सोने को सलाका सी॥ 

देखतहीं सबही के सुधि वुधि भुलि सन अटक रहे गो 
ऐसी चटक चढ़ाऊँगोी । रोखी तजि छक्तस अनोखो चारु 
चोणी कर नेचड पट पोखी आछी ओप अधिकाऊँगी ॥ करे 
हरदास एरी मुघर सयानी सुन लेडँगी रँगाई रग रंग सो 
वनालँगी। पाग यह स्यास की रंगोंगी पीत रंग तेरी चूनर 
सुरंग स्थास रंग रैंगि स्वारऊँगी। प्र८ ॥ 

आज एक ललना अच्हात- में निहारो लाल पीन पयो- 
धर वोन वानी छीन लइ्ठ है। जमुना के जल बीच कण्ठ 
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के प्रमान पेठि घोये नो लिलार लाग्यो ख्गमद अड्ट है ॥ 
सुख अरु पानि के परस होत रघुनाथ आनि ऐसो लसी 
सोभा परस असइः है । बारिज जो नातो मानि धौल्न क- 
रिवे को मानो कौल कलानिधि में को धोवत कलइः है 
आज एक ललना नणवाहिर खरोदवे को आई हती 
सुभग शोहाई हाट बारे को । करके लिये तें भये मुकुता 
प्रवाल फेर गुंजा से लखाने परे दोठि दृग तारे की | भनि 
इहरिचन्द सोतीचर से देखाने जच हाउस को बिलास बःव्यो 
सखमा कतारे की । बीहइहृक खरीद घटो नफा को बतावे 
कोन अकल हेरानो आन जौहरी बेचारे को 8 ६० ॥ 
प्रेम इंस लोनो छाह चितञ हरख पायो जागो पच्च- 
वान जि्चि लगि छबिकाई है देवकी नेंदन कहे सारँग 
गुनीन गायो पाहरू पुकारे घुनि चटक लगाई हैं ॥ €ग 
मुख अधर बिलोकि हों तो रोफी लाल ऐसी एक बाल देखि 


3 


कुचछन में आई है । दुपइहर कस कष्च इन्द्र अधरात कैसी 
प्रात जंस अरविन्द तेसा अदनाई है / ६१ ॥ 





उठी अंगिरात परजइः परभात ससे आज एक छलना 
निध्वारो बलवीर से । अधखुली आऔखिन को आभा अज 


बेस बेस कुन्दन सो दोप तसी दोपति सरोर से ॥ उरजन 
सध्य में बिराजी इसि रस राजी मुख सुखमा की छटा 
काजो छबि भोर मैं * चन्द के उदोत मानो कोरी चक्रवा: 


कन को बेठो है बिछुरि के तरनिजा के तोर से ॥६२ ४ 
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न न न जज गा ले न 


ठाढ़ी भई न्हाय दिये केस छिटिकाय वह आपने सु- 
भाय सीस पोंछति दुकूल सो । कारे सटकारे सानो. विधि 
ही सँवारे इत एडिन सों लागे उत लागे भुजमूल सो ॥ 





तासे बसे कह २ बसीकर आखत से सीकर लसत सिलि 
सालती के फल सो । बड़े बड़े बीन बीन जौदह्दरी-मदन 
सानो पोह्ि राखे मेरे जान मोती मखतूल सो ॥ ६३ 
सबया। 

बिचरे झूग लोन झूगी थरि में तिनके सुख को सरि 
कौन कहा । सुख क्रीहत कीर सकी को लिये कल्न को- 
किला कोकिल दूजे जहा ॥ ख्रमरोजत झड़ निकुछन में 
सकरन्द पिये सदमत्त महा। सुख जोव सयर सयरिनि का 
सुख सावे परेवा परई तहां ॥ ६४ ॥ 


हिताहित बान दूती यथा | 
चन्दन चढ़ावै ना लगाव अज्ञराग कछू चौसरा चमेलो 


के नवेली भार क्यों सह | पेन्टे ना जवाहिर जवाहिर से 
अड़' दत्त सॉरन हे भय भाजि भौन भीतरे गह्ढे ॥ राति हू 
दिवस छवि छटा छहराती चारु अंगना अनंग की न ऐसी 
छवि को लहै। कैसे वच् चन्दमुखी आवबे नद. ननन्‍्द बंधघु 
बघुन चकओ रन के नेनन घिरो रहे ॥ ६५ ॥ 
अहित बान दूतो यथा । 
पौरहो में ठाढ़े रहो बाढ़े घर ही के लला चौको है 
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इमारो यहां बकनो सहसल है | अरंज तिहारी घरोी हैक में 
करेंगी अबे सोजराई सखिन की चहल पहल है ॥ गोंकुले 
के नाथ आये गोपन के साथ दोजे सिगरी बविसोर यंहां 
| गुरुता गहल है। अदब से रहो वेअदब को कहो न॑ बात 
धन्दावन महारानी राधा को महल है ॥ ६६ ॥ 
खबं-दूती यथा । 

सहर सभर्भावत पहर एक लागि जेहै छोर में नगर के 
सराथ है उतारे की । कच्त॑ कविन्द मग माझही परेगीं 
साकभ खबर उड़ानो है बटोहो हैक सारे की ॥ घर के 
हमारे परदेस को सिधारे यातें दया के बिचारी हम रीति 
राह बारे की । उतरो नदी के तोर बर के तरेच्दी तुम चौंकौ 
जिन चौकी यहां पाइरू हमारे की ॥ ६७ ॥ 

ननद नवेली सो रिसानी रहे आठोजास बगर हमोरो 
जहां लागत न कंर है । भने णबरेस बट पार ये डंकत 
फिरें रेन है अंधेरो एक भरो आगे सर है ॥ पोतस॑ हमारे 
परदेस में बिचारे बसे स्थास घन घेरि आयो यही एक डर 


है। णरे बोर पथिक निगोरे कही मान मेरो दूर हं सराय 
जहां चोरन को घर है ॥ ६८ ॥ 


आये हो कहां तें कहां जावग बटोही सनो बसिद्टो 
कंहा ज॑ तुम आगे जड़लान में । टूर है सराय जहां बसें 
चोर चौकोदारं एक डर आवे नहिं और संगलान में | भेंन 


( १६ ) 


री 





पबरेस देख फरस फुहारन $ सन में बिचार करो अति 
अड्जलान में | प्रोतम हमारे परदेस को सिधारे याते इत तें 
निवकसि बसो खस बड़लान में ॥ ६८ ! 

सास मेरी राधिका की सौति सो न जाने कछू पांचे 
ज्ञान इन्ट्रिन सो ज्ञान ना बताई हैं | देवकीनंदन कहे सुनो 
हो बिहारोीलाल पथिक तिहारे भागही तें रेन आई है .॥ 
तीन मेरी दूती जे प्रबीन परमेश्वर तें रची बिधि एके करि 


इसे कठिनाई है । एक सरदास दासी एक अगन्नाथ दासो 
एक झगदास दासो ताकी एक आई है ॥ ७० ॥ 


अंगन इसारे बोच एक रूख बेर को है सोई दुसराई 
ओ न कोई आस पासई। ननद जेठानी गई सकठ कहानो 
सुने आयो है बलौंगा न्योतें ले सिधायो सासई ॥ सैयां तो 
गोसैयां जाने कौन देख गौन कियो रहत कहाधीं औ बसत 
कौन वासई | दिया ले करत बिन तेल सो भलमजात भूत 
ओ पिसाचन सों अजू जिय चाननई ॥ ७१ ॥ 


दिनना घरोको घनघेरि घहद्दरान जल्ञागे अवनि अंधेरो 


द्वेह़्े आभा इन्दरन की । पथधिक धोरोच्चो धोरोी उम्रिरि ः 


अकेली वीर अकुलाइ नाक्चषों गहीं गेल कन्दरन की ॥ हुमन - 


लतान में दिखातिये नजोकही सो टूर दटूरताई सेतताई 


सत्दरन की । कवि पजनेस कोसे दाहिने दुओसे कोसे 
डगर नगीची बीउछ बाधा बन्दरन की ॥ ७२ ॥ 






























- पावस अमावस की.निम्ति अ्रँधियारों कारी सासु है 
प्रवास मेरो ननद नदात्र जू। सूनो सुख भौन है परोस को 
भरोस कौन पाइरू न छागत पुकार परे कान ज॒ ॥ पण्छित 
प्रबीन प्यारो बंचत बिदेस पति लागो है अन्देस अति रसिक 
सुज्ान जूं । एहो हज॒राज राज सुनि के भ्रज मेरो आज 
वसि जेये बसि जैये तो बिह्यान जू ॥ ७३ ॥ 
| सवेयां । 

आधिक जाम करो बिसरास कुसार अराम को कुच्च 
दते है । अन्त बसनन्‍्त के ग्रोखससम को लपटेंन घटे दिन 
साभ समे है ॥ छै।ह घनोी पियो नीरजनीर.सुसोत समीर 
' लगे सुख देहे। हाल लखी फल लाल रसोीलो रखाल-लता 
में कह मिलि जेंडे ॥3४ ॥ 

लोतिसो पो परदेस गनो जो समुद्रकोी हाथ की रेख | 
निधहारो । नेक दशा करि नारो गह्ो तुम बैद जू व्याधि 
| वियोग बिचारो ॥ व्याकुलता श्रसता तन में सदनेस जू 
, गारुडी मंचन झ्ारो। भावते भौन: के भीतर से छ। विदेसी 
: घरोक सो 'घाम निवारो ॥ ७५ ॥ 

' अस्थर चाह पयोधर देखिके कौन को धीरज जो न 
गयो है। भज्ञन जू नदिया इछ्चि रूप की नाव नहीं रविह्न , 
अथयो है । पत्चिक जानि बसो इछि देस भलो तुसको उप- 








देस दयो है । या मग.बीच लगे :इक नीच जु पावक में 
जरि प्रेत भयो हैं ॥ ७६ ॥ 

सनो परो कब को यह गेह ओऔ साौकरो जासे न सर 
प्रकास है। जोने पठायो बतायो यहां तिहिं रावरो कीनो 
खरो उपहास है । आई हो साजि बसी अनते तू विदेसो 
कह्दो यहां कौन सुपास हैं । भीतर भोन सुजड़' भरे अरु 
बाहर चौक चुरैल को बास है ॥ ७७ ॥ 

दोहा । 
बसो पथिक या पौर में यहां न आवे ओर | . 
यह मेरो यह सास को यह ननदी को ठौर ॥ ७८ ॥ 


टूती प्रटकर्सान्‍्तगंत विनय यथा--कुण्ड लिया । 
हा हा बदन उघार €ग सफल कर सब कोय | 
रोज सरोजन के परे उँसो संसी को होय 8४. 
हँसी ससी की होय देख मुख ठेरो प्यारी । 
विधना ऐसी रची आपने हाथ सँवारी ! 
कच्द पठान सुलतान सेटु उर अन्तर दाहा । 
करु कटा ऋ इछ्वि ओर सोर बिनती ध्रुन हा हा ॥9८॥ 
निन्‍दा यधा--सबैया । ह 
खेलति फाग सोच्दागभरी सुधरी सुर अगना तें सुक्कु- 
मारि है | जेथे चले अठिलेये उते इते कान खड़ी बृषभान । 











( ८ ) 


कुमारि है | सम्मु समूह गुलाब के सोसन ढारि के केसर 
गारि बिगारिहे । पासरी पँवड़े होति जहां तहां को लला' 
कामरो पे रेंग डारि है ॥ ८० ! 


निजता 


खेलति होरो किसोरी जहां जिन पै रतिरम्भा रमा गई | 
वारि के | सोधों तहां सबिये इरि जाय जहां जनिये कोऊ 
व्वारि गँवारि के ॥ सन्मु सरोक्ष से पानि सुजान गछ्दे पिच- | 
कारो गलाब जो गारि के .। सो न खराब करेंगी लला 
कमरो पर कैसर को रंग डारि की [ ८१ ॥ 


कष्च से सम्पुट हैं ये खरे हिय में गाड्ि जात च्वथीं कुन्त 
के कोर हैं | सेरु हैं पे हरि हाथ न आवत चन्नवती पे 
बड़ेई कठोर हैं । भावती तेरे उरोज्नन के गुन दास लखे | 
सब औरई और हैं.। सन्म हैं पै उप्जाबव सनोज सुवित हैं | 
पे परच्ित्त के चोर हैं | ८२. ॥ 
स्तुति यथा--कवित्त । 
अंग तेरो केसर सो करिद्दी केसर कैसी केसन की सरि 
कैसे करि सके को तसे । कहे कविगए़ आऊे छवि के छ॑ 
: बीले नैन नीले नलिन ऐसे नाहीं देखे होत में #अछे है | 
अह्दीरो तू धों इच्ची कछु जानति है कार्के भागे औतरो- है 
बोसी- तेरे गोत में: । तदनी-तिलक नन्दलाले त्यों तिलक 
ताकि तोपर हों.बारों तिल तिल के-तिलोतस ॥ ८३ ॥ 2 











जज आन तजततन्‍तततऔ+त_ं+++>++++ 7 *55।झ। 
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>> 
खबया । । 
धनि है व तात ओ मात जनी जिहि देह घरी से 





घरी धन है । धनि ह वह ठाकुर ग्राम वही णहें डोले 
लली सो गली धन है ॥ धनि है वह प्यारो तुमे दरसे परसे 
कर सोऊ बड़ो धन है। घनि है धन तू धन तरो हितू जिहिं 
की तू धनी सो धनी घन हैं ॥ ८४ ॥ 


दोहा । 
दिपति देह छवि गेड की किह्ति बिधि बरनी जाय । 
जिहि लगख्वि चपला गगन तें छिति पर फरकति आय ॥ 
तुव अंग सहज झुंबास की सरि न हे खस खास. .। 
नहिं चम्प्क नहिं केतकी नहिं कैंसर को रास ॥ ८६ ॥ 
तेरो बानो वेनु सो बीना सो सुखदानि । 


तामें बीनाबादिनो बेठी आनि महानि ॥ ८७ ॥ 
मुख सप्ति निरखि चकोर अरु तन पानिप लखि मीन 
पद पहछज देखत भँवर होत नयन रस लोन « ॥ ८८ ॥ 


विरहनिवेदन यधा--कवित्त । 
एक इती खीनी पर एते पेन णएते सान भुन अति 
टूबरो विरइ ज्वालं जरतो | पास घरो चन्दन सुधासहो तें 
वाढ़े ताप द्ोतो जो समीर तो उसासे ना उसरतो॥ चन्दन 
की रेख रही आभा अवसेख सुतो देखते बनत पै न कच्तत 
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जज >+- जज जलन 


। 
| 
बने रती । छ्यावती गोबिन्द अरबिन्द को कली में राखि 
जो न सकरन्‍्द बीच डुबिवे की डरती ॥ ८८ / । 








टूरिद्दी ते देखत विधा में वा विषोगिनि को आए भले 
भाजि हां इलाज मढ़ि आवेगो । कहे पदमाकर सनो हो | 
' घनस्थाम जाहि चेतत कहे जो एक आडि कढ़ि आवेगो 





सर सरितान कौ न सूखत लगेगी देर एती कछ जुलुमसिन 
ज्वाल बढ़ि आवबैगी । ताके तन ताप की कहों सें कच्दा 
बात सेरे गातहो छुवे ते तुमे ताप चढ़ि जावेगी 8 ६० ॥$ | 
दोहा। । 
कहा कहों वांकी दसा जब खग बोलत राति 
पीय सुनतहीं जियति है कहां सनत मरि लाति ॥€१ ॥ 
. में दोचो लोनो मुकर छुवत छनक गो नीर 
. लाल तिद्ारो अरगजा उर दे लगख्यो अदीर ॥ ८२ १ 
जब त॑ आई तड़ित लॉ नोलांसर में कोंधि > शा 
तब तें हरि चक्रित भये लगी चखनि चकचोंघि ॥ ८३३ 
प्रबोध यथा--सबेया । | 
कह्नन को ककई कर ले चरे हर हँसोंहें कही यह 


नाइन। रात के सोवत को सपनो अपनो.सन लोजिये सेरी 


कहे को चबाइन । नोखे ते ठाकुर नेन्दरकतोर अनोखी 


गोसाइन ॥ पेन चलाइये बात कहं सनि पावे न कोऊ 
| बनी तूं नई ठकुराइन 8 ८४ ॥ । 
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सडूुग्ट्ून यधा--कवित्त । 


सोने की सो डार सकुसार बारे हैं सेवार सुन्दर सढार 
कटि मठी में समानी है । मोतिन को माल मोती वेख्र 
को लेत हाल सोती से दसन मुख मोती को सो पानो है ॥ 
व्याई हों वुस्ताय के बलाय लेउ लाल बाल देखतही भलो 
मेरो सानिहो मैं जानो है । नेन सुखदेन चित चैन ह्ोत 
सुने बैन ऐन सैन मैनका कि सैनही की रानी है ॥ ८५ ॥ 

कूक.सुनि क्रैलिया सयूर सोर छाये बन पीछा लागे 
रटन पपीह्ा आठजामा को । हारी मति हारिल हरेवा 
पिछ्नरान परे तोता तूती सारिका जएत भुन ग्रामा को 
खत्चन चकोरन की गिनती अजान कहा हँसत हेराने इंस 


छाड़ि मन कामा को । लाल मुनियां हो लखि लोजो दूर 
हो तेंन तो बाज होत बहरी समाज देखि स्थामा को | 
सवंया । 

नव कुच्चन बैठे पिया नँंदलाल जू जानत हैं सब कोक 
कला * दिन में,तहँ दूती भोराय के ल्याई सचद्दाक्वि धाम 
नई अबला ॥ दाव धाय गहो हरिचन्द प्रिया तब बोतो 
अजू तुम मोधद्दचि छज्ना । हमें लाज लगे बलि पाय परों 
दिनहों इच्ा ऐसो न कीजे लला ॥ €७ ॥ 


दोहा । 


गोरी को ज्ु गीपाल को होरों के सिस्ि ज्याय । 
विजन सॉकरोी खोरि में दोऊ दियो सिलाय ॥ 6प ॥ 








जि जतनन 








( २३ ) 
रसनी रसन सिलाय यों छूती रद्ति बराय ] 
घन दामिनि को जोरि के ज्यों समीर रहच्चि जाय ; ८८ ॥ 


दूति दूती भेद अथ सुूर्य्योदिय चन्द्रोद्य वन । 


उद्देपन के हंत के इत छानि रबि चन्द्‌ । 
 बरनत उद्दीपनहि में सुसिरि संवरो चन्द ॥ ९१०० ॥ 


री 


सूथ्योंद्य । 
सुर उदय तें अरुनता पय-पावनता होय । 
संख वेद धुनि मुनि करें पत्थ चले सब कोय ॥ १०१४ 
कोक कोकनद सो कच्दत दुख कुबलय कुलटानि । 
तारा औषधि दीप ससि घुघू चोर तम इ'नि + १०३३ | 
यथा सवेया। . 
बीत गई सिगरी रजनी चह्ुँओर तें फैल गई नभ 
लाली । कोक-वियोग सिव्यों परिपूर उदें भयो सूर सच 
छवि साली॥ बीलि उठे बन बागन में अनुरागन सीं चहुँधा 
चटकाली | सुन्दर सच्छ सुगश्ध सने मकरन्द भरे भरबिन्द 
तें आछही॥ १०३१ ह | 
चन्द्रोद्य ब०--ढोंहां |. 

कोक कोकनद बिरह तम सानिनि कुलटनि दुख्य ..- । 
: चन्द्रोदय तें कुब्ब॒लयनि जछलधि चकीरन मुख्य ॥.१०४॥ 


>-+->>>+-जजज जी क्‍3ह२न॥ू0% ++++ 





( १४ ) 


यथा कवित्त । 
इरत किसोर जो चकोरन का ताप॑ कर कुमुद कलाप 


म॒कुलो कर सुछन्‍्द भी । मानिनोनहं के मन दरप दलित 


: कर कन्दरप कन्दलित कर जगबन्द भो ॥ सुद्रित कमल 


अवन्तीकर तिमिर धवली कर दिसान कवली कर अनन्द 


भो | अख़धि असित कर लोकन मुदित कर कोक अमुदित : 


कर समदित चन्द भी ॥ १०५ ॥ 
ददश मास वर्णन तचादों चैच वर्यान । 
चम्पक चमलिन के चमन चमतकार चमू चचरीक को 
वितौत चोरें चित हैं | चांदी को चबुतरा चहूँघा चम चम 
करे चन्दन सो गिरधरदास चरचित हैं 0 चारु चांद त+रे 
को चढोवा चांद चादनो स्लो चामोकर चोपन पं चचञ्चला 
चकित हैं । चूनिन की चौकी चड़ी चदसुखो चूड़ामनि 
2 2 20 50 50 2 
चाइहन सों चैन करें चैन के चरित हैं | १०६ 8 
कर क़्प्पय । 
फी लतिका लबनित तरन, टन फले तरवर व 
फली सरिता सभग सरस, फले सप्र सरवर ॥ 
फलो कामिनि कामरूप, करि कन्तनि पज्न हि है 
सुक्रसारों कुल केलि, फूल कोकिल कल कूतहि. ॥ 
कहि कंसव ऐसे फल महें, सतत न फल लगाइये । 


पिय आप चलन.की को कही चित्त न चैत चलाइये ॥ 
०“ न पल लटलटलीिली ली हित ये 32 2 नशटक पी अ लग पदक अप टक कर 


2. हे एड अब 3 जन अर थक अल का जल) अल कर जी लीगल 3 पर 29 अल! मल जजरक न कप आ 2 अल से विज पट 3 की ७ आज ब्रज. आकर आप ले कपल अदज २० आओ १ 





«. ( २४५ ) 





बैशाख यथा--कवित्त । 
मैन मदसाते मजेदार सनोहर महा मुनि सनिमन्तन 
के सन के सथन हैं 'सुनिन को सचद्दल सहाल सनो सन्मध 
को गिरधरदास तामे सोदसई सन हैं ॥ मच्छु मन्लिकान की 
महँक मच्चरीन की मधुप फिरें सत्त मछुसादक मर्गन हैं । 
माधव के मास मध्य साधव सयहइसुखी सीज-करें मिले 
संनी सानिनी सदन हैं ॥ १०८ ॥ 
छपष्पय । 
केशवदास अकाश अवनि बासित सुबास करि । 
: बचत पवन गति मनन्‍्द गात मकरन्द विन्दु घरि ॥ 
दिसि विदिसिन छबि लागि भाग पूरित परागवबर । 
होत गन्धदी अन्ध बधिर बौरो विदेसि नरं ॥ 
रुनि सुखद सुखद सिख सीख पति रति सिखई सुखसांख में । 
बरबिरहिनि बधत बिसेख करि काम विसिख बैसाख में ४ 
जलेष्ठ यथा--क्ष वित्त । 
जछमह जराऊ जासे जरे हैं जवाहिरात जगममग- जोति 
नाकी जग लों जगति है । जासे जदु जानि जान प्यारी 
नातरूप ऐसी जगमुख-जाल ऐसी जोन्ह सी जगति है ॥ 
गिरधरदास जोर जबर जवानी को है जोहि. ज्ोडि जल- 
छाह जीय में जकति है ।. जगत के जोयन के जीय सोौं 
_ जुराये जीय.जोय जोषिता को जेठ घरनि.जरति है ॥११०॥ 


जब 








( ४६ ) 


नल स सससससइइ न 





छपष्पय। 
एक भत में होत भत भन्न पद्चभत स्त्रम 
ग्रनिल अस्ब आकाश अवनि हे जात आगि सम .॥ 
पत्थ थकित मद स॒कित सखित सर सिंघर जोवत । 
कांकोदर करि कोश उदरतर केहरि सोव | 
पियप्रवलजीवइडिविधिप्रवल सकलविकलजलथलरचहत । 
तत्रिि फेशवदास उदास मग जेंठ सास जठह्चि कच्दत ॥१११॥ 
आपषाढ़ यधा--कवित्त । 
ग्रानन असल उछ अधिप अधिक आछो भम्बज सो 
अदभुत आभा ईडइननि में । अभय अमोल भोज आगर 
अनप अति अमल छरोक्ष भहें ईस उमश्बतनि में ॥ आछे 
अवलोके तें अतड़' अम ना उमादि आवती न गिरघरदास 
आदरनि में । अबला अनोखो ऐसी इस सो उसड़ सज 
आयो है अ्रसाठ ओढ़े आनंद अवनि में ॥ ११२॥ 
ह कछृप्पय । 
पवन चक्र परचणए्ठ चलत चहुँझर चपल गति. '। 
भवन भासमिनो तजत श्रमत मान तिनकी सति ॥ 
संन्यासी इछहि सास होत इक आसनबासी - -। 
: मुरुषन को को कह भये पच्छियो निवासी का 
... इंच्ि समय सेज सोवन लियो थरीछ्धि साथ थीनाथहेँ 4। 
कहि फेसवदास असाढ़ चल में न सुन्यो यति गायक ॥ 








( रे७ ) 





शावण यधा--कवित्त । 
सोना से सरोर पे सिगारन सुभग सजि सेज सालि 
साजि स्थास संगम सुखन सें। सुन्दरी सिरोसम नि सोह्तागिनि 
सलोनी सुचि स्थामा सुकुसारि सोह सोसा के सदन में ॥ 
सोस सोस संसन सोंहायो गिरघरदास सुर सरसात छ्वथों 
सकारे सरपन में । सिश्ुसुता सैलसुतः सोरदा संची सो 
झुचि सावन में सरसे सरस संख्यिन सें ॥ ११४ के 


ह छप्पब।....... (६: 
केशव संरिता सकल सिलत सांगर सन सोहे... ।. 
ललितलता लपटाति तरुन तन तरुषर सोहे ॥ 
रुचि चपला मिलि सेघ चपल चमकत चहुँओरन । 
सनभावन कहे भेंटि भूमि कूजत मिसि सोरन 8 


इंहिं रोति रसन॑ रसंनीन सों रसन लगे सनभावने..। 
पिय गन करन की की कहे गमन न सुनियत सावने ॥ 
भाद्र यथा--कवित्त । 
नभ नोर देत नौले नीरद नगेस कैसे नाद करे सुनि 
नाक नाग करे नति है । नदी नद नारे नीर निधि नीर 
| पूरे नये नलिन नंसाये त्यों निदाघता नसति है गिरघर: 
|| दास नगे नाहेनीप नर्ग घरे नाग अभ्रति नाचें नेहछ नदी 
निकंरंति है । नन्न सास नागर को नागरी निरखि ऐसे 
नवल निकुंच्न में निपुन निरतति है ॥ हशहु॥ 











( .शध् ) 


_..--ब.+--तत-+5+++5: 


छप्पय। 
घोरत घन चहुँओर घोष निर्घोषनि मणि -॥ 








 धाराधर धर घरनि सुसल धारन जल छण्डछि .॥ 
फमिल्नोगण कनकार पवन कुकि २ कककोरत | 
बाघ सिंध गच्चरत पुत्न कुछ्नर तर तोरत $ >ह 
निसिदिन विशेष निह्ि सेष मिटि जात सओली शओड़िये । 
देसहि पियूष परदेस बिष भाद़ों भौन न छोड़िये ॥ ११७ ॥ 
ह आपग्रिवन यधा--कवित्त । 
छक्षैतकी कुम॒द कच्ञ कंवरा कदम कुन्द कुसुम कलित 
सये कानन कतार में । कुंत कुंज केकी कीर कोकिला 
कलोल करें कोकी कोक किलकें त्यों कालिन्दी कछार मे ॥ 
कीरतिकुसारी कंजनेनी कल कमला सो काम की सी 
कलना कलित करतार मे । गिरधरदास करें केलि कोक 
कलाघर कोटि कोटि भांति कान कुँवर कुँवार मे | (१८५ 
छप्पय। 
प्रथम पिग्ड चित प्रगट पितर पावत घर आवें -. । 
नव दु्गनि नर पूनि खर्ग अपवर्गहि पा... ॥ 
छचन दे छितिपतिह्चि लेत- भुव ले संग परिड़त . - 
केशवदास अकाश असल जलथधल जनसण्डित -. ॥ 
रमनोय रलंति रजनों सरझुचि रमा रमनह् रास रति +। 
कल केलि कलपतरु कार महिं कनन्‍त न करइ विदेस -गति॥ । 


करनी निनलओते, 











( २८६ -) 


कात्तिक यधा--कवित्त । , 
कक्चित कलाधर में कुन्द कलिका कतार कंज पे कमान 
कोर पासक बिकल है । कानन में करनफूल गिरधरदास 
कान्ति कुन्दन सी कैह्र सो कमर कुसल है-॥ कुन्तल क्ु॑- 
टिल करठ कम्बु सो कपोत मोह देख कलिताई कास का” 
मिनी कतल है “ऐसी कसनीय कंजसुखी कन्त कानर सो 

करे फैलि कातिक में करन कमल हैं ॥ १२०-॥ 

छप्पय। 

- बन उपबन जलधल अकाश दोस्त दोपगर्ण॑ । 
सुखहो सुख दिन राति जुवा खेलत दम्मतिजन ' ॥ 
 - देवचरित्र विचित्र चित्र चिंत्रित अगन घर. -। 
जगत जगत जगदीस जोति जगमगति नारि नर. . ॥ 
दिन दान न्हान गुनगान. हरि जनम सफल करि लीजिये । 
फह्ठि फैसवदास विंदेसमति केन्त न कातिक कोजिये।१२१+ 
मार्गशीर्ष यथा--कवित्त । | 
अतिट्डि अराम दंत ऐन को अरास अभिराम आठो 
ओर झोखो ऐस. अंबंलन- में । आसन अनूप आप ईस है . 
झासीन जापे अच्छ-अवलोकि है .उदासी अम्बुजन में ॥. 
गिरधरदास एको . उपमा न. आवति है :ईगर सी आछो 
अरुनाई अधरन में।अंगधर .इन्दुसुखी :थोज सो अमल ऐसे . 
लस अजनन से अजव अगंहन सें | १२५२ ॥ ह॒ 





( ३०. ) ह 
2 न लत न कलम ले कर कप मम + नल 
छप्पय। 
सासन:में हरि अंस कहत यासों सव कोऊः.. .। 
- स्वास्थ: परमारथनि देत भारतमय दोऊ- "द हु 


केशव सरितासरित फूल फूले सुगन्ध गुर : हे 
कूजत कुल-कल हंस कलित कलइंसनि के सुर:; . ॥. 
दिन-परस नरम सीत न गरस-करस करस यह पाइयतु । 
करि प्रननाथ परदेस को सारग सिर सारग न-चितु/१९६॥ 
पूछ यधा--कवित्त । 
पतन्नन:के पायन की पलक़्- पुरट बनी: पलड्-पएुरनन्‍्दर 
की पावती न परतल.।पाठी पद्मराग परबाल औी पिरोजन 
की जाप पस्चो पद्म सो परम पट परिसल ॥ गिरधरदास 
पौन पुष्प पसग ले प्रगठ पहुँचावें परमा सो पूरो पल 
पल । प्रेम पे पूस में प्रिया को पिया प्यार फरे प्यारे को 
लखत पश्चिनी कै ना परहिं पल ॥ १२४ । 
छप्पय । 
सोतल जलथल वसन असन सीतल: अनरोचक-  । 
वेशवदास भअकास अवनि सीतल-असुमोचक  - ॥ 
तेल तूल -तामोल तपन तापन: नव नारी... 7: 
राज रह सब छोड़ि:करत इनफों अधिकारी: ॥ 
लघु दयोस दीह रलनीरवन होत दुसह दुख रुस मे....। 
यह सन क्रप्त वचन विचारि पिय पन्य न बुक्िय पे में 6 








माघ यधा--कवित्त । 
सनिसय महि -मुददानि : सनोह्रर: मज्छु मानिक के 
मन्दिर महान-सूर्से सन हैं.ढ। मालतो को; सरहेंकः सलिन्द 
सैदमाते फिरें मिले:सकरन्दतन सों- मोलसिरीपन- हैं ॥ गिर- 
धरदास सुकुताइल की : साला-घरें-मदन महीपति-के मद 
मरदन हैं.। माप्र:-कै-महीना मैन मोहन-मयहमुखी।मश। 
दार सौज करें सन-में सगन-हैं.; १२८ ॥- 
छप्पय। 
बन उपबन कैंकी कपोत कोछिल कल बोलत ._। 
केसव ले भ्रमर भूभरे बचहुमांतिन डोलत__. ॥ 
सूगसद मलय कपर घर घसरित दसीदिसि. । 
“ताल झरूदड़ उमड़ सनत संगीत गीत निसि ॥ 
:2वैलत बसनन्‍त सन्‍्तत सघर सन्‍त असन्‍्त अनन्त गति ! 
घर मा न छोडिय माह में जो मंन भा सनेच्र सति।१९७॥ 


फ़ालाय यधा--कवित्त । 
गिरघरदास फलवार फले फलन सों फलवारे फलन . 
सों फलित फबत हैं । फटिक से फरस पे फरस फरास रो | 
फबनि- सीं फलंक,निवासी झी फबतः हैं॥ फ़ाटक -फराकः:फन* 
घर-फन: फवनि को फरक्र में फरकी:फिरोजा की फक़त. हैं। 
फरहत भरे ,फुलें:फागुन:में फनी-बन्ु-फील की फिरनिः 
ऐसी फिरनि फिरत हैं १:१२%८ ॥; 














( १२ ) 


छणप्पय । । 

खोक लाज सजि राजन रह निरसइ बिशाजत : । 
जोइ सावंत सोइ कष्दत करत पुनि हँसत न लाजत ! 

. घर घर जुवती ज्वान जोर गहि गाठनि छोरंचहिं. | 
बसन छोनि मुख मीड़ि औजि लोचन ढन तोरहिं ॥ 

पट बास सुवास अकास जड़ि भूमण्डल सम मरिंडये | 
कहि केसवदास विलासनिधि फागुन फागन छरिएये।१२८॥ 

डूति सास # अथ फतु--बरवे । 

वर वसन्त सघु माधव अति सुखदान..... । 
कइत जेठ सुचि १* ग्रोषम तापनिधान_ ४ ११० ॥ 
सावन छदिय इलसावन भादों मास | 
वरसा रितृ कवि बरनत सहित हुलास ॥ १३१॥ 
आसिन कातिक कविनन सरद बखान । 
बिलसत लखि अखुज को परम निदान 8 १३२ | 
अगइन पूस परम जन कच्दत हिमन्त वन 
लामे सुख सों विलसत्‌ कामिनि कनत - 9११३ ॥ 














# बारहों सास नायिका ने यात्रा निषेध किया: तो 
किस.मास में नायक विदेश गया और नांथिका प्रोषित 
पतिका हुई! यदि दइर-मास में गया तो नायक कैसे हुआ? 

भी शुचि - आषाढ़ । 
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सिसिर माघ अरु फागुन आनेदखान ! 


सत्य गाने करि हरघत. परस सुजान ॥ १३४ ॥ 
था बिधि कविजन षटरितु करत विधान. . 
'यातें यासे बरन्यो निपट अजान ॥.१९१५ 8 


अब घटरितु के क्रम तें लच्छन लच्छ . ४ दे 
बरनत सत कवि सग लखि सुन्दर खच्छ ॥ १श६ ॥ 
दोहा । है 
बरंनि बसस्स रु पुष्प अलि विरहि बिदारन बीर. । 
कोक्षिल कलरव कलित बन कोसल सुरक्षि समीर ॥१३७॥ 
ताते तरल समीर सुख सूखे सरिता ताल 4 
जीव अकक्‍्ल जलथल बिकल ग्रीषम सफल रसाल ॥१४८॥ | 
वरपा. हंस पयान बक बादर दादुर मोर की 
कतिक कंज .कदस्ब जल सो दासिनि घनघोर ॥ (३६८ ॥ 
अमल अकास प्रकास सस्ि सुदित कमल छुल कांस | 
पत्थी पितर पर्यान ठप सरद सु केसददास_॥ १४० ! 
तेल तूल. तामोल तिये ताप हरन रबिवन्त रे] 
दीह रजनि लघु ग्रौस सुन सीत सहित हैसन्त ॥ ६४१ ॥ 
सिसिर सरस मन बरनि सब केसव राजा रकु. . । 
'. नाचत गावत रैन दिन खेलत रह्त निस्क्.. ॥१४२.॥ 
.” - तचादौ बसन्तागमन यथा कवित्त। . 
-“ गुजरन लागों भोर भोरें केलिकुंजन में केलिया के 
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मुख तें कुह्डकन कढ़े लगी ।द्विनदेव तैसे कछू गहने गेला- 
बन तें चद्धकि चहँघा चटकाहट बढ़े लगी ॥ लागो सर 
सावन सनोज निञ्न ओज रति बिरही सतावंन को बतियां 


गठे लगी !' हीन लागी प्रीति रीति बहरि नईसी नवंनेर 
उनईसी मति सोच्द सों मठ़े लगो १४४३ ॥ 


गीनइद दीन लागे सुखद सु भीन लागे यौन लागे 
दुखद बियोगिन के जियरान | सुन्दर सवाद ले सु भोजन 
लगन लागे जगन सनीज लागे मपेगिन के /जियरान ॥ क 
हत गुलाव बन 'फू वन पर्लास लागे सकल बिलासंन के 
समय सु नियरान + दिने अधिकान लागे रितुपति आन 
लागे तपन सु भान लाग़े पान 'लागे ऐियरान $ ११४४ ॥ 

वैसी विदेस के जवेया रहे गौन तजि मौन तजि वैसे 
मंजु कोकिल कलाप भो । दिजदेव वेसही मंलिन्दन को 
मोद कर सक्षिका ससअ साधवीन सों सिलाप भो। वैसंडो- 
सेजोगी जुरि जीवन लगे हैं कुंज वेसही :वियोगिन के इंन्द 


को बिलाप भो | वैसही वहुरि मोह बान बरसने लांगे 
वैसही सगुन फेरि मनेसिज-चाप भो ॥ १४५ ॥ 





माते मंकरन्द के मलिन्दगंन गुंजरत मेंन्‍्द सन्‍्द सोई 
सन्त सोडन सुनायी है। कहे गिरंधांरी खुली खोपरी के- 
पोतिन की तोमरी को तान कोकिलान सुर गायो है ॥ 
गोशो सो निकल रहीं केलियां गुलाबन की नये नये आा- 
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सन की जात उप्रजायो! है । राज ब्रजराज जू को राजी: 
करिबे को आज बाल्लोगर ब्रज में:वसनन्‍्त कनि- आयो: है ॥ - 

'फूले हैं पलास लाल लक्तरँ निसान- सोई बोरे हे स्पाल: 
बरही सो धार साने की | गुंजरत मंजुल मलिन्द ध्न्ट आस/ 
पाख मन्दगति भाषत मयन्द हैं पयाने को ॥ गोकुल पराग़्ः 
रण उड़े प्रग्य फलन के कोकिला बिण्द बस बोलें बोर बाने 
की ।सान बलवन्‍्त गढ़ कटा करिबे को अन्त आयो न बरुन्त 
सेन मेन सरदोने की 8 १४७॥ 

तारे जहां सुभट नंगारे पिकनाद जहां पैदल चकोरं 
कोर बांधे बंद बेसे की । गंजरत भौंर पुंज कुंजरत भोंर 
जहां पौन फककोर घीर घमक इसेस की ॥ भनत कविन्द 
' सर फोज है बसनन्‍्त आली मिले तन्त कनन्‍्त सो मनोज मान 
' पेस की। मोनवारी गंढ़ी वेगुसान ढाहिबे के लिये चढ़ी 
: असवारो है निमाकर नरेस की ॥ १४८ ॥ 

बसनन्‍्तरा अध्री यथा । 

. अवत्ति अकास अख्यु अनिल अनल अ,भा. औरे भांति 
: भई जो सनोज सहि मत्त की | करजनिःसानि या दिसानि | 
है गई है मन्‍्द मति छे : गंई है सव ज़ातु जग जन्त की- ॥ 
_ कहत- किसोर जोर जरव कुणोगिन: को भोग्रिन को: भावती 
वरियोगिन के अन्त को | उलहडो उम्रइन तें लखि-लसि रही: 
तेसो लचलची लॉदन पे. लहर: बसम्त की ॥ +8८ ३ 
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होरें हौरें डोलतीं सुगश्थ सनी डारन तें और औरे 
| फूलन पै दुगुन फवी है फाब। चोधते चकोरन सों भूले भंये 
भौंरन सों चाखो ओर चम्पन पे चौगुनो चढ़ो है आब ॥ 
हिलदेव की सों दुति देखत मुलानो चित दस गुनी दीप्ति 
सों गहव गछे गुलाब । सी गुने समीर है सहस गुने तीर 


भये लाख गुनी चँंदनी करोर गुनो महताब ॥ १५० ॥# 


बन्ञी को बितान मज्नीदल को विछौना मंजु महल नि 
कुंजः है प्रमोट बनराज को | भारी दरबार भिरो भौरन को 
भोर बैठी सदन .दिवान इतसास कास काछ को | पंडित 
| प्रवोन तजि मानिनी गुमान गढ़ हाजिर इजूर सुनि को- 
किल अवाज को । चोपदार चातक बिरद वढ़ि बोले दर 
| दौलत दरान मचराज रितुराज की ॥ १५१ ॥ 


। 


$ 





मदन प्रशंसा । 


आंगे आगे दौरत वकील गचबाह ऐसे पाछे पाछे 

भसौरन की भीर भट भोम है , बाजे राजे किह्निनी सजोठ 

कल गाजे जवे घूँघट घ्वजा में मैन सीस घुज सोम है ॥ 

| छपालाल सौरभ पे चन्दन ५ जाकी जीत ऐसो कौन भूतल 

| में गव्वर गनीस है। सदन सद्दीप बाज सदन सु सिरताज 
| सदन वह्ाादुर की कापर मुद्दीम है १५२ ॥ 
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बसन्त वायु वर्णन । हे 
कसी अलि राजे अलि अवलि अवाज आज्न सुमन सुमन 
- राजें छिन छिन छुकैंये। कद्ठत गुलाल औ रसालन पै सुक- 
लाल बोलत बिसाल तेन भोगत मरूकैंये ॥ धीर को घराती 
छाती कौन अबला की अब कोछ की कला की कोकिला 
की सुनि कूकें थे। जल थल गच्छन सरस रस रच्चन सु मान 
को प्रभज्नन प्रभच्जञन की भ॒केंये ॥ १५३ ॥ 
बागन सें चार चटकाइट गुलाबन की ताल देत ता- 
लिया तुले न तुक तनन्‍्त की । गुत्नत मलिन्द बन्द तान की 
उपज पुच्ञ कलरव गान कोकिलान किलकन्त की। गोकुल 
अनेक फूल फूले हैं रंगे दुकूल भ्ूसे आस बौर दाव भांव 
रसवन्त की । लहरें तरुन तरु छचरें संगन्ध मन्द नाचत 
नटी लो आवे बेहर बसनन्‍त को ॥ १५४ ॥ 
मलयज गिरि तरु कोस तें कढ़ो है चढ़ी मच्छु मकरन्द 
पुंज पानिप अपार सी। कचह्त किसोर चारों ओरन बिखस 
बेस प्रबल प्रचण्ड पेखि करपत कार सी ॥ अलि बिष बूढ़ी 
बलि करत कहा है जाप सोरभ की लहर धरी है खरोी 
घार सी । रहति-न रोकी बरे: चहति वियोगिन पै बैहर 
. बसनन्‍्त की तिरीछी तरवार सी 8 १४४४ , | 
सबेया । 
सुन्दर सोहें सुगश्थचित अंग अभंग अनंग कला ललिता 
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सतंग कंधों माधत बसनन्‍त को ॥ १४७ ॥ 


| मधुपो को अड्ड भरत निरसंक]धाय ॥ .खाय २ घमरो की 


: संघछुपराय ॥ १५८ ॥ 





( मो * आय हृ८ ) हु 


हैं । तैसो किसोर सोह्यत सुजोगिन भोगिनहँ को मनो 
हरता है | संग अली अवलो रवि राजत अग रसीली वसो- 
करता हैं। कीमलताजुत बीर बसन्‍्त की बेर. के बनिता 
'की लता है ॥ (५६ ॥ | 

कवित्त ।. 


बिचंरें बिपिन में चिटप को हलाय डारकियो पतमकार 


जाकी गति है दिगन्त लो । महँर सुगन्ध मधु फूलन क- . 


पोलन के साते सधुकर गुंजरत रसवन्त सो ॥ सिंह सम 
घिसिर के सीत को सिसिर करि दोनो है भगाय ब्रज बड़े 
बलवन्त जो » मन्द सन्‍्द चलत भरत मकरन्द सद सदन 


मधुब्रत वर्णन । 


हड्दराय उठत प्ररत भह्द राय भू से मंजु २ गुंजरत कंज २ 
इतराय । आय चारु चुमत पुुप पटलो को पाय पुनि 


भरमत ठौर २ दौर २ ञ्रोकवि पराग धसरित काय | पाय 
सघधुरस आज निपट अघाय धाय दुख बिसराय का न करत 


सरद निसा को निमिनाथ की उजेरो जोहि रम्यो जा ने 





जज 
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हूग में अनंग रख पवे को । थिरत न ब्थॉोछ कह फिरत ; 





कला 
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फिल्लो है फेरि बन बन व्याकुल बिषाद बिसरैंबे को ॥ कीजे 
ना गरब एवगे किंसक प्रसून तो पै बैठ्यो नाहिं भर्वेर सुगस्ध 
रस लेवे को । मालती के बिरह बिकल कलकानि द्रे३ 
आयो ताहि जानि के दव,गि जरि जेबे को ॥ १५८ ॥ 
सामान्य बिरहिनी यथा | 
- सीगन करेंगी हम सावरे सुजान मन जान तुस. कहो 





इम छ्थोंहू ना चलायहें । कालिदास बाग बने पवन सुमन 
 सध्ठ सधुकर कोकिंल ससेत लिखवाय हैं | क्योंकर चलोगे 
उसमे काडि के छबोले छल चतुर चितेरिन के हाथ दे पठाय 
हैं जमना समेत बजसग्डल समेत चन्द चांदनी सरत चंत 
चिच से लिखायहेँ ॥ १६० ॥ 
'. _ मधुकर सांल बन बेलिन के जाल पर कोकिल रक्षाल 
पर कुहुक असन्द की । मनन्‍्द पौन सीतल सुबाससदे बागन 
बिंलामसई कालिदास रास मकरन्द को ॥ देखिये सवान 
बइसाख में पथान करे कान्‍्ह को दया न होत' गोपिन कि 
बन्द की | कैसे टेखि जीहें चढ़ि चांदनी महल पर सुधा 
की चइल बसुधा की चारु चन्द को ॥ १६९ ॥ | 
विशेष बिरहिनी यथा / 

अवनि तें अम्बर तें द्रुमनि दिगम्बर ते. अपर अडस्वर 
तें सख सरसो परे + कोकिला की कूकन तें हियन को 
हकनि तें अतन भभूकनि तें तन तरसो परे ॥, कच्त कि- | 





कि 
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सोर कंज पुंजन तें कुंजन तें मंजु अलि गुंजन तें देख दरसो 
परे । बसन तें बासन तें सुमन सुबासन तें बेहर तें बन तें 
बसत्त बरसो परे ॥ १६२ ॥ 


सांभरो तें दर परदान देहों दुरि रहो एक जिय संक 
या कलानिधि कसाई की । कनन्‍्त की कहानी मुनि खवन 
सिहानी रेन रह्चक बिहानी या बसनन्‍्त अन्त घाई को ॥ 
कनतको न नेक आली पलको लगन पाई टरि कित गई 
नींद नैनन में आई को । कुहूकल्ो कोकिला कुसतिःमे 
उघासर्यो दग जागि के जु देखों ज्वाल जरत जुन्हाई की ॥ 

प्यारे के वियोग आलो उठी आगि- हन्दाबन जरती 
सह्ेठ कुंजें सुन्दरो महा सहा | बौर कचनार आँच उठति | 
पलासन तें कुसम करील दोठ परति जहाँ जहाँ ॥ मंसारास 
तिने भेंटि आवत ससोर बोर तथो जात तन आलो लगति 
तहीँ तहाँ । रझूग अधमार बिलजात हैँ भवँर कारे कोइ 
लिया कोप ले पुकारति कहूँ कह ॥ १६४ ॥ 


जेंडर जेंद सुखद दुखद अब तेद्द तेद कवि सण्डन बिछुरत 
जदुपत्ती । सीतल मन्द सुगश्ध लगत जेइ तेइ बन अनिल 
अनल सो तत्ती ॥ तरु भये तीर व्याल भद्द बेइलि जम भद्द 
जमुन कुसुस भो कत्ती । जेद्र बन तब बिच्दरत गोपाल संग 
तेदइ वन अब विद्रन लगि छत्ती ॥ १६५ ॥ 
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सवेया । 

आयो बसन्‍्त तसालन तें नवपक्ञव की इसि छोति जगी. 
है | फूलि पलास रहे जितद्दी तित पाटल रातह्नि रंग रँंगी 
है ॥ सौर के अम्बन सार भई तिहद्ठि ऊपर कोकिल आानि 

खगी है । भागन भाग बचो बिरडो जनु बागन बागन 

आग लगी है॥ श्द्द्का 

फूले घने तर जाल विलोकि हते कछु सुने सुभाय 
* ससरो ' आगि सो लागी पलासन टेखि तऊ भय सों कह 
भागि बचेरी । छूटे उसचान से ये अब तौ द्विज्देव चहूंदिसि 
कोंकिल बैरो । हौहे कहा सजनो अबधों बचि है किह्ठि 
भांति सों प्रान पखे थे ॥ १६७ ! 

आहि के काौपि कराहि उठी दृग आसुन मोचि स- 
कोचि घरी दै । लै कर कागद कोरी लला लिखिवे कह 
बेठी वियोग कथा सै ॥ ऐसे में आनि कह दिजदेव बसनन्‍्त 
बयारि कढ़ी तितही ह्न ,बात की बात में बौरी तिया अरु 
प्रोत ड पाती परी कर तें चो ॥ १६८ ॥ 


अध संजोगिनौ । ; 

आवतहीं हच्राव हियो सुख अन्त कियोई हिसमनन्‍्त 
कुचाली  त्यों हिजदेव या पांचे बसनन्‍्त के पीत करो सिगरो 
तन साली ॥ ज्ञारतो ज्यालन होरी न क्यों लखि सूनो नि- 
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कैत बिना बनमाली | सीत' के अन्त बसनन्‍्त के आगम भा 
वतो जोप न आवतो आज्ली ॥ (६०८ ॥.. -. 
“ बसनन्‍्त की आशीर्वाद । 

: मिलि भाधवी आदिक फूल के व्याज -बिनोद लवा |: 
बरसायो करे । रचि नाच लतागन- तानि बितान सबे 
विधि चित्त चुरायो करे | द्िजदेव जू देखि अनोखी प्रभा' 
अलि चारन कीरति गायो करे । चिरजीवी बघन्त सदा 
छ्विणदेव प्रसुनन को करि लायो करे ॥ १७५ ॥ 

ह इति बसनन्‍्त । 


अध ग्रीष्ठ तचादों ग्रीज् ममय प्रभाव । 
कवित्त | 
. चंणग्ड कर भारत ककोरत सरोस पीन तोःत तमाल- 
गन मन्द दिन भारो सो | धर्ष के धरनि गिरि तमके प्रताप 
जाको देखत मणेज रेज जगत निदारों मो ॥ तरु छीन 
छाया सर सूखत समुद्र बन करन बिचार देखो आतप 
अंगारो सो ।. छावत गगन धर धावत धधात आवे चाय ह 
चढ़ो ग्रीषम गयन्द मतवारों सो ह १७१ ह 
छीवन को त्रास कर ज्वाला को प्रकास कर भोरही तें 
, भासकर आसमान छायो है । धमका धमक धूप सूखत 
तज्नाव कूप पौन को न गौन भौन आगि सें तचायो है ॥ 
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तकि धकि रहे, जकि. सकल बिच्ठाल.हाल ग्रोषम्त अचर चर 
 खचर सतायो है। मेरे जान काह धृपभान जगसोचन को 
| तोसरे चिलोचन को लोचन खोलायो है ॥ १७२ ॥ 

जेये बिना जीरण सो जल को जिकिर जोभ जखो 
जात जगत जलाकन के जोर तें. , कूपतर सरिता सुखाय | 
घिकता मे. भई घाई धूरि घौरन धराधर के ओर तें ॥ वेनो 
कवि कच्दत अनातप चच्धत सब अगिनि तो आठप प्रकास 
चहंओर तें । तावा सो तपत धरा सण्डल अखण्डल सुसार " 
तण्ड सग्डल दवा सो होत भोर तें ॥ २७३.॥ | 

तपत प्रच-ड सारतण्ड सहिम पण्डल्त में ग्रीषम की तीखन 
तपन आरपार है, गिरधर कहे कांच कोच सो बच्चन लाग्यो 
भयो नद नद्दो नीर अदहन धार है ॥ मकपट चहूँइन ते 
_लपठ लपेठो लूड सेस कैसी फुक पौन भूकन की झार है। 
तावा सी अटारो तपी आवा सी अवनि सहा दावा से महल 
आऔ पजावा से पहार है | १७४ ॥ 

'तप्रे इत जेठ -जग जात है जरन जासों ताप की तरनि 
सानों भर निकरंत है - इतहो असाढ़ उत नूतन रघन घन 
सीतल ससीर हिये हीतल सरत है ॥ आधे अंग ज्वालन के 
'जाल बिकराल आधे सुखद समोद हिये घोरण -घरत है । 
सेनापति ग्रोष॑स्त तपत रितु भीषम दे सानो बड़वानल सो 


घ 


बारिध बरत है ॥ १७५ ॥ 
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उछरि छछरि भेकी छपटें उरय पे उरग पग' केकिन 
के लपटें लद़कि है। केकिन की सुरति हिये की ना कछू 
है भये एकी करो केहरि न बोलत बचह्कि है ॥ कहे कवि 
ब्रह्म बारि हेरत हरिन फिर बैहर बचति बड़े जोर सों 
जहकि है। तरनि के तावन त्वासी भई भभि रही दसह्ू 
दिसान में दवा सी यों दद्धकि हैं | १७६ 8 पर 
प्रवल प्रचण्ड चण्डकर की किरिनि देखो बैहर उदण्ड़ 
नवखरण्ड घुमिलत हैं। अवनि कराही कैसी तेल रतंनाकर 
सो नेन कवि ज्वाला की जचह्दर कलकत ह ५ ग्रीषंम की 
ज्वाल जाल कठिन कराल यह काल ज्वालामुखीह् की 
दे पचिलत हैं। लूका भयो आसमान भूधर भभूका भयो 
' भभ्कि भभकि भूसि दावा उगिलत है ॥ १७७॥ 
आवासी अवनि धुखी धूप रूप धुमकेतु आधी अन्त 
कूप डारे लोचन अनेसे के । नमक ऊलाकन की नाकन 
की लोह चले व्याकुल जगत सांभ पावे जैसे तैसे के | लोक- 
पति लूक से उलूक से लुकत बेनो कुछ छाथा जहां तहां 


छाय रहो ऐसे के । कोठरी तखाने खसखाने जलखाने 
बिन ग्रीषम के बामर बितीत होत कैसे के ॥ (७८ 0 


सोर तहखाने तामें खासे खसखाने सोंघें अदर गलाब 
को वयारें रपटत है| भधर संवारे हौज छटत फुद्दारे और 
बार भार ताब दान धृप दपटत है ॥ ऐसे ससे गौन कह 
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कैसे के बने तो प्यारे सघा के तरह प्यारो अंग लपटत है। 
चन्दन किवार घनसार के परमार दई तऊ जआानि ग्रीषम की 
भार कपटत हैं॥ १७८ ४ 
घोरि घनसारन सों सखिन कचर चर लीपे तह्द खाने 
सुख दोने है दुदण्ड को | तामें खसखाने बने ऊजरे बिताने 
सुर भीन के समाने जे निदाने ठानें ठंड को ॥ बच्चत गुलाब 
के सुगंध सों समीर -सने परत फुद्ी है जल जंचन के तण्णड 
की । बिसद उसोरन के फोर परदान प्यारे तञअ आनि 
बेधतों सरीचें सारतण्ड की ॥ १८० ॥ 
ग्रोन्‍्लोीपचार यथा | | 
महल सुसमालती के चन्दन चहल बीच सींच कर संदल 
सों तर कर राखोंगी । भर भर हौदन गुलाब ओ सिताब 
आब आफताब नेक कहूं तनक न राखोंगी ॥ खस की खु- 


सोकी चिके चक्कत चह्ँँचा चारु परत फुहार फुद्दो फुंकरत 
राखोंगी। बन्नम बिलोको थ्योंन आज हजराज साज काबह 
हू ध्षगंध रचि सेज सजि राखोंगो | ६८९ ॥ 


,. चन्दन महल मध्य चन्द्रक चहल चार चांदनी सी चिकें 
चन्द चांदनी सोहाई हैं। तर अतरन कर बिजन बयार नोर 
नहर विमल बारि चौग्टद चलाई है ॥ फरस गुलाबन को 


परत फुह्दीसी परमानेंद गलाबन की गिलम बिछाई है ' 
ग्रीषम गरम घर््म पावे क्षों प्रवेे जहां आज महाराण 
बजराज को अवाई है॥ १८२१ ॥ 
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जल जँच व्शन--सबंया ।. 
है जलजंच की मोहनी मंत्र बसीकर सीकर के अ्रवली 
सो ! के सिसिके हित मोद भरो जलजात अ्रकास है भूमि 
धली सो ॥ के मकताहल को बिरवा कि रचो हथफल ज- 


लेस रली सो । कंज सनाल तें के मकरन्द चलो तरराय के 
भांति भली ॥ १८६ ॥ 





कवित्त । 

अस्थर अतर तर चन्द्रक चच्चल तन चन्टमुखी चन्दन 
सहल मेन साला से । खासे खसखाने तहखाने तरताने 
तने ऊजरे बिताने छुवे लागत हैं पाला से 4 दत्त कहे 
ग्रोषस गरम को भरस कौन जिनके गुलाब आब होज भरे 
ताला से । माला से करत कर मापन सों बारा बाधि 
धारा बाधि छूटत फुद्दारा सेघमाला से ॥ १८४ ॥ 

महसहे सहल सुंसनल्लिका के राखे रच मॉलतो की 
चिकें चारु चौग्टद विश्वाला सी | फरस गुलाब गुलआब के 
फुद्दारे भारे छूटत घुंधारे मऩो सेघन की साला सी।॥ दा 
समोदर कहे जहां अतर तरंगे उठे अंगें बदरंगें होत सोतिन 
को साला सी। क्रति कला है बाला आला सुखरुज़ही में 
ग्रीपस वनाय राखी सिसिर के पाला सी ॥ १८५१ 

चन्दन चहल चोवा चाौदनो चैंदवा चारु घनो.घनसार 
घोरि सोंच महवूवी के । अतंर उस्तीर सोर सौरभ गुलाब 
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रजत ज अल विज 


नीर गजब गजारें अंग अजब अजबी के ॥ फरन फबत फैली 
फतलन फरस तामें फल सो फबी है बाल सुन्दर संखबो के। 
बिसद बिताने ताने तामें तहखाने बोच बैठो खसखाने में 
'खजाने खोलि खबी की ॥ १८६ ॥ 
अभिसार यथा | 

भरियंत गहरे गुलाब हृद होदन सुधरियत रजत फु 
हारे तदबीर के ठरियत ढारन सुढारन नहर नोर दरि- 
यत घनसार सरद गंभीर के / करियत तर अतरन सों 
बिक्नौना कबि सोस ज उघरियत बातायन तीर के । चन्दन 
पल्ंग अरबिन्दन को सेज पर सनन्‍्दरि सिधारो आज सन्दिर 
छसोर के ॥ १८७ ॥ 





जजल्ञक्रोड़ा यथा । 
ग्रीषस बिहार भौन सँवरे के ठिग गीन करि उतसाइ़ 
सो सच्रेलो. लिये संग की » होत जल केलिन के विबिध 
विधान तहां बाढ़ो है ललक चर भदन उमंग की ॥. ता 
| समे भई- जो सोभा बग्नों न जात-मांपै दसकि. उठी है 
| ढुति दूनो ओग अंग को | नागरो वे कैसी लगें तरलि तरंगन 5 
| मं. पानो पर पावक ज्यों फिरत फिरंग को ॥ (८८ ॥ 

धल्क्रो ड़ यथा,। 

' ग्रोषस निदाघ से बैठे बन ट्रोल नहां बाग में बचत . 





बच्नतो लद्े रहट की । .लचलही समाघवों लतान.सों लपट 
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रही होतल को सोतल सोद्ाई छाह बट की ॥ प्यारी के. 
बदन स्रेद सीकर निहारि लाल प्यारो प्यार करत बयारि 


पीतपट की । पत्र बीच कढ़ें कहूँ रवि की मरीचें तहां 
लटकि छबीली छाच छावत मुकट की ॥ १८८ ॥ 


दोऊ अनुराग भरे आये रंग भोन भाग मचवा सची 
को लखि लागत सहल है । बेठे एक आसन पे एक संग 
एके रंग चल्यो ना परत अंग कोमल कहल है॥ एकन ले 
अतर लगायो देव दुहुन वे छिरक्यो गुलाब कोने विजन 
बहल है , लेके कर बीने परबीने अलियां अलापेँ मच्छु सुर 
पुष्तन सों गुंजत सहल है | १८० ॥ ह 

सीतल महल मचा सोतल पटीर पंक सीतल के लीप्यो 
भीति छितिं छात दचरें | सोतल सलिल भरे सीतंल विसल 
कुण्ड सोतत् अमल जलजंत्र धारा छहरें | सोतल बिकछोनन 
पे सीतल बिकछाई सेज सीतल दुकूल पेन्हि पौंढ़े हूँ दुपहरें । 
देव दोऊझ सोतल अलिंगनन लेत देत सोतल सुगन्ध मन्द 
मारुत की लकरें ॥ १८१ ! 


चोंवा चौक चादनी चँदोवा चिकें चीकी चौक चम्पक 
चम्परावलोी चमेलो चार चोज है , खासे खुस फरस उसोर 
खसखाननि में पतन कपूर चन्दनादि करि चोज है; लाली 


लखि ललित लली के लातज्न लोइन में असल गुलाब दल- 
सलत उरोज है । अवनि असीतल पे ग्रीषस 'तपीतल पे 
पिय हाथ ह्ीतल पे सोतज्न सरोज है | १८२ ॥ 





'( 8८ ) 





,. चन्दन चहल चित्रसह्ल हृदेस मोहे रस बतियान सों 
प्रमोद सखियान में ।  खासे खस फरस फ्ुहार फुह्ी फैल. 
फैल फैल भर सोतल समोर छतियान में ॥ गोरे गात सो 
गरे गजरा चमेलिन के पोहे बर सुघर सघली अति स्थान 
में । गोद ले उरोज् कर परंस गुलाब जज छिरकत. लाडिलो 
लली के अंखियान में ॥ १८३ ॥ ] 
बिरहिनी यथा । 

ग्रीषम में भीषम डरे तपत सहसकर बापी तररे नारे 
नद नदी सूखि जात हैं। सका पीन मरपि करपि कक- 
भोरि भोरि धूरि धार धूसरे दिगनत ना दिखात हैं ॥ थ्री- 
प्रति सुकवि कहे आली बनसाली बिन खानी जग सोहि 
केसे बासर बिह्ाात हैं ।तावा सो अजिर पग लावा से तचत 
घर भयो गिरि आवा से पज्ञावा से घुंआत हैं | १८४ ॥ 

दूति ग्रोञ्च--अथ पावस । 


'तत्रादी पावसागसन यथा छण्प। 
निलिव संग घन मत्त मत्त सातंग प्रमत्तहईं । 
तरल तुरढ़स पीन गीन फोनेंव रस सत्तईं ॥ 
चञ्चल अति चहुँओर तेग तड़िताहि चमंकिय । 
अवनि रही जल पूरि पूरिरणरद्ग्न रंजिय ॥ 


इह्ि कनिव सान चकचूर जिहि.प्रावसधनु विद्या पढ़िव । 
उद्दत मयूर करखा पढ़त पावस घन प्रगटिव चढ़िव॥१८५॥ . 


ल्‍ः ू हैं 











नी ५ 








कआजज+-++++ _---+ तहत 


करिव क्रूड बड़ बुद्ध जुद्द मण्डो घनघोरें ।. 
आनि रही जल पूरि घूरि दव्बिय छिति छोरें 0 
उमड़ चले नद नह सद्द जल घारन फिल्निय | _ 
दिवन दवब्यो दिवि देव व्योम तमतोस सुमिल्लषिय ॥. 
मंका समीर उतपत उधप दिग्मण्डल मण्डल छयव । 
अति गरब गज्छ़ ग्रीषस गरस पावस घनउद्चत भयव॥१८६॥ '! 
सब्वया । ह 
दिज दोनन जोवन दाननि दे बिन पत्र ज्ु साखिन | 
राखि लयो । तन तापहि दूरि सु अब्बर धाम मे चञ्ञल्ा । 
। 


को जिन बास दयो ॥ जु बसायो विदेसी गुनीगन को सुख - | 


दम्पति पायो नयो उनयो। अचला हरि कोरति जासु धरी | 
रितु पावस के तप नोति सयो ॥ १८७ ॥ 
बिरहिनो यथा--कवित्त । 

अमित सिखण्िन को मसण्डो धुनि मण्डल सें कोंगुर 
भमकोर भ्िल्लो करप कराप री। चल्नल्त ह्रैं चपला चमंक 
उणगड़ चारोओर चातक चुनौती पोव पोवह्धि अलाप रो. ॥ 
कहे नंदलाल गाढ़ अगम असाढ& आयो दादुर दरेरन की 
दरत दरापे री * एरो हर कापे प्रननाथ कुबुजा पे अब 
कौन सहैे दापे घुरवान की धरापै रो ॥ (८८ ॥ 





# आपाढ़ मास ग्रीम का है कवियों ने पावस में छ्यों |. 


वर्णन किया ? 





हा 
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आढ़ आढ़ करत असाढ़ आयो एरो आली डर से ल- 
गत देखि तस के जसाक ते । ग्ोीपति ये सैन भाते सोरन 
के बेन सुनि परत न चैन बुंदियांन के कमाक तें। भिक्नो 
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गन झ्रांफ भनकारें ना सँभारें नेक दादुर दपठ बीज तर 
से तमाक तें । भरको बिरह आग करको कठिन छातो 
दरकी सजल णलघर की घमाक ते ॥ १८० । ह 
कनन्‍्त बिन सावत सदन ना सजनि मसोपै बिरह प्रबल 
मैन कोप्यो अति बाढ़ के । श्रीपति कलोलें बोलें कोकिल 
असोलें खोलें गीन गँठि तोलें गौन राखें गाढ़ गाढ़ के ॥ 
हच्दरि हहरि हिय कचहरि कहरि करि थहरि थहरि दिन 
बीते जिय साढ़ की । लच्दरि लद्दरि बीज फद्रि फइरि 
आवे घइंरि घच्रि लठढे बादर असाढ़ के ॥ २०० ॥ 
घसकि नगारन सो सेघन गरज कोनों चपंला चमकि 
किरपान दरसायो है | सूपति मनोज को घुजान फइरान 
लागी बक सेड़रान आसमान भरि छायो है! दादुर नकीब 
चहुँओरसों पुकार करें सोरन की हाक सुनि सुरन जनायो 
है । ऐसो समे जानि के गुसान सतत ठान प्यारो गाठे दल 
साजि के असाढ़ चढि आयो हैं ॥ २०१ ॥ 
. घन दरसांवन हैं बिल्छु तरपावन हैं चहुँओर धावन 
हैं ब्रेहर सगाढ़े वीः। सांनिनो भवावन हैं सोर हरखावन 
हैं दादुर बोलावन ह अति आाढ़ आढ़ की॥ श्रीपतिं सो 
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हावन हैं भिल्ली कनकावन हैं विरहो सतावन हैं चिन्ता 
चित बाढ़ की। लगन लगावन हैं सदन जगावन हैं चातको 
के गावन हैं आवन असाढ़ की ॥ २०२ ॥ ह 

कम्पू बन बागन कदस्व॒ कपतान खरे सूबेदार साहब 
समोर सरसायो है । कहे पदमाकर तिलड़ी भीर भू गन : 
को मेजर तमूरची मयूर गुन गायो हैं 4 काहट करें है. 
घरराहट अ्रटानन को यही अरराहट अराबन को छायो 
ह॑ । समान मुख भंगी सफ जंगी ये निसंगी लिये रँगी रितु 
पावस फिरंगी बनि आयो है ॥ २०३ ॥ 

आई रितु पावस न आये प्रानप्यारे यातें मेघन बरज 
आली गरजन लावें ना । दादुर हटकि बकि बकि के न 
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फोर कान पिकन पटकि समोहि सबद सुनावें ना ॥ बिरह 
विधा तें हों तो व्याकुल भई हों देव चपला चमकि चित 
चिनगी उड़ावें ना । चात* न गावे मोर सोर ना मचावें 
घन घुसड़ि न छावें जोलों लाल घर आयें ना ॥ २०४ ॥ 
सरद ससो तें अध ससो ह्नो बची हों कवि चित्तामनि 
तिमि हिसि सिसिर कमक तें | मारत सरूझ बची बधिक 


बसनन्‍्तह् तें पावक प्रचार बची ग्रीषम तसक तें ह आयो 
पापी पावस ये प्रान अकुलान लाग्यो भयो रो असान घोर 


घन के घमक तें । ताप तें तचोंगी को पे अमिय अचोंगो 
आली अब ना वबचोंगी चपलान की चमक तें ॥ २०५ ॥ 
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- बियत बिलोकतहीं मुनि सन डोलि उठे बोलि उठे 
बरहो बिनोद भरे बन बन । अकल विकल हे बिकाने हैं 
पथिक जन 5र्ड मुख चातक अधोसुख सरालगन ॥ बेनी. 
कवि कहत मही के महा भाग भये सुखद संजोगिन बि- 

 थोगिन के ताप गन । कंज पुंज गंजन कृषीदल के रंजन 
सु आये सानगंजन ये अजनवरन घन ६ २०६ ॥ 

जल भरे भूसे सनो भूमे परसत आय दसह् दिसान 
घ॒मे दासिनी लए लए । धमधारे धसर से धरवा धुधारे 
कारे घुरवान धारे धावें छवि सी छए छए ॥ श्रोपति सुल्ान 
कहे घरी घरो घचचह्चरात तापत अतन तन ताप सो तए तए | 
लाल बिन कैसे लाज चादर रहेगी बोर कादर करत मसीहि 
बादर नए नए 8२०७ ॥ 

- घूम से छुधारे कहूँ काजर से कारे ये निपट बिंकरारे : 
मोदि लागत सघन के। ग्रीपति सोहावन सलिल बरसावन 
सरोर में लगावन बियोगिन तिथन की दरनि दरजि हिय 

लरजि लरजि करि अरजि अरजि पाय पकरे सदन के ॥ 
बरजि.बरजि अति तरजि तरजि मो पे गरजि गरजि छठें 
बादर गगन के ह २०८ ॥ 

तस्र की ज्मक बक पाति की चमक जोति मोंगन. 
भसक चमकनि चपलान को । बैहर भकोरें मोरे रोरे 
चहुंओरे सोरे प्रेम के हलोरे धोरे घुनि घुरवान की. ॥ र- | 
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जम॒कि- आई छतिया उसगि आई पतिया न आई 
' प्यारे ग्रोपति सुजान की / नेंह तरकज्षन बिरहा के: सरणन 
सुनि सान सरदन गरनन बदरान की ॥ २०८ ॥- 


















मंचक कवच साजि-बाहन -बयारि बाजः गाढ़े दल 


गाजि उठे दोरघ बदन के | भघन भनत समसेर सोई दा- 
मिनो है हंत.नर काम्रिनो के मान के कदन के _.॥ पंदर 


बलाके घुरवान के पताके देखि घरि घेरि आंवं चहुंओर 
ही सदन के । ना कर नरादर पिया सों मिल सादर. सु. 
आए बीर बादर बहादर सदन के ॥ ११० ॥ 

दनके दसो दिसा, दुनाली द्योढ़ दासिनि-के घन के 
नगारे भारे उर उर कनके | भानके झनाक कुण्ड सौंगुर 
' बिगुर बाजे सनके समीर तीर सक्र सरासन के । सनके 
समर सद मेचक मिलस धारे ठनके नकीब दपे दादुर 
दमन के । मन के नंदन के बिन कामिनि कदन के ये 
आए बोर बादर बहादर सदन के ॥ २११.॥ 


तडिता तर र त्यों इरन्मद अरर घनघोर की घन्‍र 
कारें क्ोंगुरन की । पौन को लहक त्यों कदम को महैेंक 


लागी दाहक दहन ले ले सोसा उरगन की | भ्ननत कविन्द 
विन नाइ ये सनाह साजे पटा कर घटा फेरे छ्थोर्फ ना 
सुरन को | पेरें भटू सन को अरेरें करें आठोजाम देरें बर- 
- ह्ोन को दरेरें दादुरन की ॥ २११ ॥ 
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सरज- बढ़ावे महा दुजन, फरज बंधे काज ना करत 
ककछू कारज: सों आते रो । चरनजनन जाने हिये दसज दुरावै- 
हाय बरज न सीखे: सम पीतम पयाने: री: 0 भने रघुरान' 


- अब अरज न. सुने नेक- बिरही परंज परजन अनुमाने री.) 
तरजन जाने और हरज न. जाने नेक गरजन जाने मेंघ 


गरज न जाने रो ॥ २१३ ॥ 
एक ठो बिदेसी बिन ऐसई दुखी हो सें तो दूसरे प्र- 
चण्ड लागे पावस सताने री । बच्चन ज बादर को आदर. 
न सेरे यहां निपट अनारोी आयो बिरह बढ़ाने री ॥ रवे 
की होस हैं तो जाय सथरा में कर सँौवरो मिलेगो तोहि 
सोत के ठिकाने री । अरज न साने बीर हरज चसारो 
करे गरजन जाने मैघ गरंज न जाने रो ॥ २९४ । 
घधीर गयोही को सुनि सोर बरही को बीर नाम लै लैं 
पीको या पपीदहा आन पीको है । सेघ अवली को घोर 
प्रीन अवलो को बच्चे मार अवली को हाय मार अवली हो 
है ॥ नाह से पथी को कहे आयबो न ठोको लग्यो देखि 
अवनी की रंग लागत न नीको है! डारे अधजो को सोह्धि 
गने अंधनो को यह रहत नजोको भेद जानतन जो 
को हं ॥२१५ ॥ 
आली रितु ग्रीषस बिताई दिन पीय, बिन कंठिन क- 
| ठिन करि बची हों मरी सरी ।+ अब तो इलाज को रनों 
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ना ककु का लखि उठों ये घटान व्यथा उमड़ी खरो 
खरो |; अजहूे न आए इहरो करी कल भरी भूमि चहुँओर 
देखो बन हर रही हरी उरी । छूटन लगी रो धीर धूरवा 
निहारो प्रान लूटन लगी रो बोल मूरवा घरी घरी 7२१६४ 





पावस प्रवेस पिय प्यारो परदेस ये श्रेंदेस करि औकति 
है महल दरी दरो | बकन की पति इन्दु बधुन को काति 
लखि भांति भांति बादर बिसूरति घरी घरी ॥ पवन की 
भूकें सुनि कोकिल की कूकें गुनि उठो हिय.हकें लगी 
कापन डरो डरो। परो अलवेलो जिय खरीं तलबेली तके 
हरो हरी बेली बके ब्याकुल हरी हरो ॥२१७ 8 


राजे रसमैरी तैसो बरषा समैरी चढ़ि चञ्लला न चैरी 
चकचौंधे कौंधे बारेरी । ब्रती ब्रत हारे हिये परत फुचारे 
कछु छोरे कछु धारे जलधर जलधारैरी ॥ भनत कविन्द 
कुंज भौन पौन सौरभ सों मदन -कपाय के न पच्दरत पारे 
रो । कामकेतुका से फूल डोल डोल डारें मन औरें करि 
डारें ये कदम्बन की डारैंरी ॥ २१८॥ पा 
. हरे बन जरे से जरी सो लागी हरी भूमि कारी घन - 
घटा ज्यों प्रले की घेर घर । लागे फनी फन की फुकार 
सो वयार वार बुन्द बिष बान सम छाती छेद छहरें ॥ गावें 
मोर करखा यों वरषा समे में कास कालिदास कानन्‍्ह बिन 
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गीकुल में धहरे । महल मरोखन में कौकतही लागि उदें 
जमकी सी चावुक ये जमुना की लक्तरें ॥ २१६ ॥ 

मंका पीन मूकें अंग लागे सब सूकें त्योंडी उठत भ 
भर्कें पच्चचान ज वी वान की । दसोदिसि हमें देखि दौरे 
से दूकें लगें चातक उलूकें भनि देवन अघान की ॥ भिक्षी 
नहिं भर्कें चुप होय जो मरूकें त्योंहों ज्षल के कनकीं होत 
प्यासी आय प्रान को। गए स्यास जू के उपज्ञावें हिय हके 
एक घुरवा की घूकें टूजे कूकें मोरवान की ॥ २२० ॥ * 

सोतल सुगख सन्द डोले कि न डोले पीन धूरवा घुरारे 
चहे धावे चहे धावे ना । प्यारे सनभावन के आवन की 
ओधि गई बिरधद् सकल चहे पावे चहें पावै ना ॥ प्रानन 
की प्यासी सौत पावस प्रचसण्ड भद्दे अब वे कलापी चहे 


गाव चहे गावे ना। जतन प्रनेकन सीं अब ना बचोंगी बीर 
अब वे बिदेसी चहे आवे चहे आवे ना ॥ २२१५ ॥ - 
.बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे कोंगुरन सोम 
भेरे रगन बजाई है । कोकिल अजापचारी नीलग्रोव॑ 
पीन बीन धारी चाटी चातक लगाई है | मनिमाल जुगुनू 
सुवारक तिमिर थार चौमुख चिराग चारु चपला जनाई 
है। बालम विदेस नए दुख को जनम भयो परावस हमारे 
' स्थाई विरह बधाई है ॥ २२२ ॥- 
मोरन की सोर सुनि पिक को पुकार सुनि चातक 











( ४८ ) 


चिकार सुनि सूनो स्थास जासिनी । जुगुनू चमक छबि 





गगन कुहक रह फरोंगुर विसेष सेष डरो गजगासिनी १ 
मरिभमरि आये नोर कप सकल सरीर पीतस बिदेस कैसे 
घीर घरे कासिनी। मारि डारे सदन मरोरि डारे बाद 
दबाय डारे दादुर दरेरि डारे दाभिनी $ २२३६ ॥ 

सावन सोहावन या लगत भसयावन सो आवन अवधि 
अब सोचें गजगामिनी । ऐहें बलबीर कबइह् धों ह्यां कि 
नाहिं ऊधो केसे धीर धरें ये अधीर हज कामिनी ॥ जब 
तब जींगन की जोति जग ज्वालजेसी जम की जमाति सी : 
जनाति जाति जामिनी | जारे हैं पपीहरा पुकारें पीय पीय 
ठरि धेरि सारे बादर दरेरि डारे दामिगी 8 २२४ ॥* 

बरसत मेच् नेह्र सरसत अंग अंग करसत देह जैसे 
छरत जवासो हैं । कहे पदसाकर कलिन्दी के कदस्बन -पे 
मधुपन कीनों आय महत भवासो है ॥ ऊधो यह जघस 
जताय दीजो मोहन को श्वज सो सुबासो भयो अगिनि 
अवासो है । पातको पपोषह्दा ललपान क्षो न प्यासो काह 
विधित बवियोगिन के प्रानन को प्यासां है ह २२५ ;॥ 

साची कहें रावरे सों कौवरे लगे तमाल आवबैे जिह्ि 
काल सुधि सावरे सुजान को । फूल भार भरों डार जैसे 
जमलाल ऊधो कालिन्दी ककार सजो धार छजञवों कृपान 
को ॥ चपला चसक लगे लूक हरी अचूक हिये कोलिक कु 
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हृक बरजोर कोर बान की। कूक मोरवान की करेजा टूक 
दुक करें लागति हैं हकें सुनि घुनि घुरवान को ॥ १२६ ॥ 
डोलें पौन. परसि परसि जल बुन्दन को बोलें मोर 
चातक चकित उठी डरि सै-। कहा लॉ बराझऊँ दई मारे 
सेन बानन सों थक्ति रही केतिकौ उपाय करि करि से ॥ 
दत्त कवि प्यारे सनसोह्दन न पाऊँ कदह्दी सन समुभकाझँ 
री कह्दा लों घोर घरि से » छाए सेघमण्डल सोह्ाए नभ- 
सण्डल में आए सनभावन न सावन की करि मैं | १२७ ॥ 
सदसई कोकिल सगन ह्रीं करत कूकें जलमई महो 
पग धरत न सग से । बिचज्छ नाचे घन में बिरह हिय बीच ' 
नाचे मोच नाचे हज में मयर नाचे नम से ॥ ज्ोपति सु 
कवि कहे मावन सोहावन में आवन पथिक लागे आनंद 
भोजँग से । देह छायो मदन अछि तम छिति छायो मेह- 
छायो गगन सनेच् छायो जग से ॥ २०८ ॥ ह 
ध.वत घुरारे घुरवान को निहारी प्रिय चातक मथुर 
पिक आनंद सगन भो श्रीपति जू सावन सोहावन के 
आवन में बिरह सुभट ते वियोगिनी को रन भो ॥ छलसई 
धरनि तिसिरसई दचहदोच घनसई गगन तह्तिसदई घन भो। 
छबिसई बन सो बिलाकसई तन भो सनेहलदे जन भो म- 


दनमडे सन भो- ॥ २२८ 7 


कायो नसमण्डल घसड़ि घन चीकवि ज आनंद अधोर 
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 (:६० ) 

चारोओर उसगत है । पायो मद मालती को कुंज २ गुंजत 

हैं भौंर दुख पुंज गेच् गेइ् तें भगत है । घायो देश देश ते 

विदेसो सब कण्ठ लायो निज निज ती को भरो सोद सों 

जगत है | आयी सखी सावन सोहावन सहो पे सोहि बिन | 





मनभावन भवधावन लगत है ॥ २१० ॥ 
दूति बिरहिनो । 


अथ विरही ।॥ 

घाघरे को घुमड़ उसड़ चार चूनरी को पायन सल॒क 
मखसल बार जोरे की | ऋूकुटी कुटिल छूटी अकंकें कपो- 
लन पे बडी बड़ो अखिन में छबि लाल डोरे की ॥ तरिवन 
तरल जराऊ जरबोली जोर स्ेंदकन ललित बलित मुख 
गोरे को । भलत न भामिनी को गावन गमान भरी सावन 
में श्रोपति सचावन हिंडोरे को ॥ २३१ ॥ 

चुनरो की चचद्धक चसक चार चोपन की चरियों की 
चुहुर चितीन चखचोरें को । कहे पदमाकर मनोज भद 
साती सजा मेंहदी की सहँक सजेज मुख सोरे को ॥ गोला 
गव्य गंजन गोरादे गोला गालव की गहगही गालव गोराई 
गात गोरे की ।. इरित इहराकी हीर हार की हमेलह् की 
इलन हियोई इरे हलग हिंडोरे की ॥ २३४ ॥ 

संयोगिनोी यथा--सवैया । 


ऊँची अठा पे लखे घटा दोऊ दुहन की हनी रही रूप 
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छल्तासो | बेनो बड़े बड़े बुच्दन तें एकबारहो वारिद कोन 
इलासी 8 चोंकि चली बिचली गंच पै लचको करिहां कुच 
भार छलासी । त्यों घनस्यास गद्दी अबला फिरि के ग्रे 
लागि गई चपलासो ॥ २३२॥ 
ह कवित्त । 
सन्निकन मंजुल मलिन्द सतवारे मिलें सन्‍्द सनन्‍्द मा- 
रुत मुद्दोीम सनसा को है। कहे पदमाकर त्यों निनद नदीन 
नित नागर नवेलिन की नजर नसा को है॥ दौरत दरेरो 
_देत दादुर सु दुन्दे दीह दामिनी दमंकन दिसान-में दसा 
की है। बदहलन बुन्दन बिल्नोकोी बगुलान बाग बंगलान बे: 
लिन बच्दार बरसा को है ! ५२४ ॥ 
रामक्कशवर्म्सा (उपनाम बौरकवि) रचित । 


चारोओर घुसड़ घनेर घटा छाद घनश्याम को अवई 

ओ चढाई सनसा को है। बिरचह् बिथा में बिललात सान- 
गोरव सो देख तो बिचार कास कौन सी दसा की है ॥ 
चल बनमाली सों मिलाऊँ तोहि आलो वलबीर की दुद्दाई 
'बात छाड़ दे गुसा की है। सान कही सेरो कहा फेर प- 
छताये घनश्यास सों न रूसे या बहार बरसा की है॥२३५॥ 
: भ्दे है चढ़ाई सनमत्य महिपाल जू को चारोझोर 
दादुर नकोब को पुकार हैं। मिल्लीगन अटल सिपाह रन- 
कारें लोर मोर सरदानन. की माची ललकारं हैं। बकपंति 
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बड़े १ बीरन की ज्ञागी पति कोकिला: अलाप फौजदार 
की हकारे हैं । दासिनि घुजा घुराय सेघन सतंग पीठ 
बाजत ये सदन महोप के नगारे हैं ॥ २६६ ॥ 
संयोगी यथा । 
स्थास अससानो स्थास भयो असमानो तेसो लखि अ- 
समानो सुख सजि असमानो री | सब अहिरानो दुख सह्ि 
अहिरानों फूले फिरें अहिरानो धंग हरि अहिरानो री 
गिरधरदास ताप सिय्यो घुरवानो खण्ड उठे घुरवानो किये 
धीर धुरवानो रो । सुखबर सानो रोीक्मि लियो सरसानो री. 
त्यों य्द बर सानो रोति रस बरसानो री ॥ २३७॥ 
दोला क्रोड़ा । 
भौंरन को गूंजिबो बिहार बन कुष्चन में सच्छुल सला- 
रन को गावनो लगत है । कहे पदमाकर शुमानहं ते 


सानहु ते प्रानहूँ ते प्यारो मनभावनो लगत है ॥ मोरन को ह 


सोर घनघोर चहुँओरन हिंडोरन को हन्द छबि छावनो 


लगत है । नेह सरसावन में सेह बरसावन में सावन में 
मूलियो सोह्ाावनो लगत हैँ ॥ २३१८ ॥ 


तीर पर तरनितनूऊा के तमाल तरे तोज की तयारी 
ताकि आई तखियान से । कहे पद्माकर सु उसगि उमक्ः 
उठ मेहंदी सुरंग को' तरड्ः नखियान से ॥ प्रेसश्ंग बोरी 
गोरो नवल्किसोरी तहां भूलति हिंडोरे यों सोह्ाई सखि- 


अं ड ॥ ३ मे सन आल व कि की की 75 2 पिन लक काम २ व किकक! ५ 





( है३ ) 

यान से । काम क्ले उर सें उरोजन में दासं भूले स्थास 
भूले प्यारो की अब्यारोी अंखियान से ॥ २३८ | 

फली फल वेली सी नवेली अलवेली बध भूलति अकेली 
कामवेली सी बढ़ति है ' कहे पदमाकर कसइः को मर 
कोरन सों चारोओर छोर किल्चलिनोन की कढ़ति है ॥ उर 
उचकाय सचकीन की मचामच सों लंकहि .लचाय चाय 
चौगुनी चढ़ति है। रति बिपरोत को पुनोत परिषाटी सुती 
हौसनि छिंडोर की सु पाटो पे पढ़ति है ॥ २४० ॥ 

दोऊ सखतूल भूल भूलें मखतूल भूला लेत सुखसूल 
कहि तोख भरि बरसात । छुटि छूटि अलकें कपोलन पे 
छचटरात फइहरात अज्बल उरोज दै उचर जात ॥ रहो रहो. 
नाहीं नाहों अब ना कुलाओ लाल बबा की सौ मसेरो ये 
जुगल जानु घच्दरात । ्योंच्ीं प्यों मचत लचत लचकी ली 
लंक संकन मयंकमुखी अकन लपटि जात ॥ २४१ ॥ 

फरस जरी को नग जटन जटित चौक चांदनी से फ- 
रस फनस तमकत हैं । फकूलत जराऊ हेम- गगनहिंडोरं 
चढ़ी पावस निसा के घन घसि घसकत हैं । भनि पंजनेस 
हँसि होौंसन भुलाव लाल तियन के तन दीप दाम दस्॒कत 


हैं। मद्दाबीर मदन बनैत की बिसाल मानों बरत बनै- 
ठिन के चक्र चसकत्‌ हैं २४२ १ 
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रहंसि रद्सि हँसि हँसि के हिंडोरे चढ़ो लेति खरी 
पेंगें छबि छाजे उकसन में | उड़त दुकूल उघरत भुजमुल 
बढ़ो सुखभा अतूल केस फुल की खसन में अति सुकभारि 
देख भये अनसेख स्यथाम रोकत बिसर श्रम सोकर लंसन 
में । ज्यों ज्यों लच॒कीलो लट्ठट) लचकत भावती को व्ों त्वों 
उत प्यारो गह औगरो दसन में | २४३ ॥ 

भूलत हिंडोरे बंधी प्रेम रंग डोरे सनिमाल उर डोलें 
संग डोले मनिमाल के । छाये श्रम सीकर तुसार के हँसी 
कर मनोज के बसीकर लचत लेक बाल के | भावन के राग 
भरी गावन खगी है राग कानन सोहान लागे कोकिल 


-दसाल के । पन अति चच्चल चलत चखणख चउच्चल ह्व फचइरत 
अंचल सरंग पट लाल के ॥ २४४ ॥ 


सावन की तीजें पिया भीजें बारि बुन्दन सों अंग अग 
ओढ़नी सुरंग रंग बोरे की। गावत मलारें घुरवान की धु 
कारें कहूँ फिन्नी कनकारें कऋनकरत भकोरे को | करत 
बविदहार दोऊ अतिद्ठी उदार भरे बीर कहे सनन्‍्द सोभा पोन 
के भकोरे की । रूमक मरी की व्यों चमक चारु चपला. 
की घम्तक घटा की तामें रसक हिंडोरे की ॥ २४५ ॥ 

सवेया । 

सावन तीज सोइावन को सजि सोहें दुकुल-सबे सुख 

साधा । त्यों पट्साकर देखें बने कहते न बने अनुराग अ- 
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गाधा ॥ प्रेस के हेस हिंडोरन में सरसें बरसें रस रंग अ- 
गाघा । राधिका के हिये भूूलत सांवरो सांवरे के हिये सू- 
लति राघा 4 २४६ ॥ । ह | 
| कवित्त । 
: कुछ २ बुन्द करे वीर बारि बाइनतें कुछ २ सच्द होत 
कीर कोकिलान की । ताही सम स्थासा स्थाम भम्ूलत हिं- 
डोर बेठे वारों छबि कोटिन में रति पन्चबान की | कुण्डल 
लटक सोचे झकुटी समटक सोहे अटक चटक पट पीत फचह- 
रान को ।|भ्ूलत समे की सुधि भूलत न हुलत रो उस्तकनि 
भुकनि भककोरनि भुजान की ॥ २४७ ॥ हे 
.. द्वोहा। 
बल्चयम चित चातक सरिस घन सी श्रीघनस्यास १ 
तिह्चि पद जलकन परसि अब चाहत है बिसरास ॥१४८॥ 


इति पावस---अधघ सरंद । 

2 ५ दी: ५ 
'तालन पे ताल पे तसालन ये. सालन पे हृन्दाबन बी - 
थिन बिहार बंसीबट पे । कहे पदटमाकर अखणए्ड़ रासमण्डल 

सैँ मरिणित उसण्ड़ सह्ाकालिन्दो के तट पे ॥ छिति पर 
छान पर छत्जत छटान पर ललित लतान पर लाष्डिली के 
लट पे । आई भले छाई यह सरद जुन्हाई लिह्ठि पाई छवि 
अआजही कन्हाई के मुकट-पै ॥ २४८ ॥ 


$ै 
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हे ( हैं ) 





आसपास पुहुसी प्रकास के पंगार सोहें. बनन अगार 
दीठि छै रहो बिबर तें। पारावार पारद अपारं सो दिसन 
धूड़ीं चन्द सूर दोज दिन रात विधिबर तें ॥ सरद. जुन्हाई 
जत्हुजाई धार सहस सुंधाई सोभा- सिन्धु नभ्ष सुभ्त्र गिरिवेर 
तें । पमड़पो परत जोति संण्डल अखण्ड सुंधामण्डल महीं, 
तें बिंघुभण्डलबिबर तें॥२9५०॥ 

आई रितु सरद गंगन बिसलाई छाई खंष्तन की राजी 
कुच्च कुंछनन बसे लगी । हरित हरित पथ पथिक्ष सिधारे 
पथ अकथ सुरारि ओज जग बिलसे लगी ॥ सुमन सरासन 
के सुमन सरासन तें छूंटि के सुमन संर आलीइडी गसे लगी। 
तालन कमल फूले कमल बितूले अलि अलि पंर पीतमा 
घराग की लसे लगी ३२४५१ ॥ 

चंन्द निसि ललना बदन लखि घाई किधों पारंद को 
खान फैल आई आसमान है। कैधीं सुख के प्रबोध सुखित 
सकल सुर लोक्षन के कज्षहास भासे भासप्तान है ॥ मेरे 
जान सदन महोप सब जोति छिति ऊपर चढ़ायो कित 
करखा समान है। कैधीं तारागन सुकताहइल के भूमकर्न 
चीदनो न दोय चारुताही को बितान है.॥ २५१ ॥ 

बिरहिनो। 

दिलिसिलि जोखन में फाकति भरोखन में द्वियरा में 

हिलंको दृगन अँसुवा रसे । कालिदास कहे आन कामिनो 
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न मे लय 5 
कुरंगनेनी दाभिनी ज्यों देखी जाति दसक दुआर मेँ ॥ जोन्‍ह 
में दह्ेगी दुख ऐसे क्यों सहैगी जैसे सीता पार सागर कों 
रघुवर बार में-। नन्‍्द के कुंअर कान्‍्ह कैसे कहो पैरो जान 
छाड़ि दृषभान जू की कुँअरि कुआर सें ॥ २४३ ॥ 

देखिये पियारे कान्ह सरद सुधारे सुधा घास उजियारे 
चौकी चामीकर दरसे । चोपें चादी चमकें चेंदेवा गुछे मो- 
तिन के भलकत भालरे जुहाई ज्ोति परसे ॥ हीरा सी 
हँसन होराहार सो लसन सोंधे खारो रहो सन कबि सोभ 
कबि सरसे | कोर कोर कला सुखचन्द तें सरस प्यारी बा- 
दला फरस रुप ऋलाभल बरसे | २५४ 

रासक्रोड़ा । ह 

जमुना के पुलिन उजेरी निसि सरद की राका को 
छपाकर किरिन नभ चाल की। नन्‍द को लड़ैतो तहां गो- 
पिका समूह लैके रची रासक्रीडा बजे बोना सुर ताल की ॥ 
लद्दाकेह गतिन को कहो नां परत मोपे दे है गोपिका के 
मध्य छवि नन्‍्दलाल की । सौभा अमिराम अवज्ोकि के 

अभिवय कहे एकवार बोलो जै जे सदनग।पाल को ॥२५५॥, 

खनक चुरोन की त्यों ठनकझ झूदंग की व्यों रुंन॒क कुनुक" 
सुर नूपुर के जाल को । कहे पदमाकर व्यों बँसुरो की: 
धुनि सिलि रहो बेंघि सरख सनाको एक ताल को ॥ देखत- 
बनत पै न-फइत “ बनैरी कछू विविध बिज्ञास यों इलास | 
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यह ख्याल को । चन्द छबिरांस चांदनी को परगास रा- 
घिका को सन्दह्ास राससण्डल गोपाल को रप्ह॥ 

सरदनिसा में कान बँ[सुरी बजाई बेस जलथल व्योस- 
चारी छणीव प्रेम भरिंगे। कहे ब्रजचन्द तजे ध्यानह् मुनीसन 
ने त्योंही सानिनोन के गुमान सद करिगे | चकितं सचीस 
रजनीसह् थकित भये तुरत खयम्भू मोहजाल बीच परिगे । 
सच्भुह्त को भूली आधी अंग की बिराजी गौरि गौरिह के 
गोद के गजानन बिसरिगे ॥ १५७ | 

भूल्ो गति मति चन्दर चलत न एक पेंड प्रानप्यारे 
मुरली सधुर कलगान की । फूलो कुसुसावलि बिबिध नव 
कुच्नन में सोरभ॑ सुगखताई जात न बखान की ॥ बाजत 
सदंगताल मम मुरचंग बोन उठत संगीत जहां अति 
गतितान की । आज रसरास में अनूप रूप दोऊ नें नन्द- 
लाल लाड़िली किसोरो ब्ृषभान को ॥ २५८ ॥ 

दूति सरद--अघ हिमनन्‍त। 

अमल कमल दल लोचन ललित गति जरत समीर 
सीत भीत दीइ दुख की । चन्द्रक न खायो जाय चन्दन न 
लायो जाय चन्द न निहारो.जाय प्रकृति बपुख की ॥ घट 
की घटत जात घटना घरीहू घरी.छिन,छिन छीन छवि 
रवि सुख मुख की | सोकर तुसार खेद सोहत हिसमन्त रितु 
कंधों केसोदास तिय पीतसम बिमुख की ॥ १५८ ॥ 
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वायु वर्णन । 
बरसे तुसार बहे सोतल समीर नीर कम्मसान उर रटों 
हू घीर ना धरत है । राति ना सिराति सरसाति बिथा 
बिरह को सदन अराति जोर जोबन करत हैं | सेनापति 
स्थाम हों अधोन हों तिदह्ठागे सोंहँ मिलो बिन मिले सीत 
पार ना सरत है । और को कहा है सबिताह् सीत रितु 
जामनि सीत के सताये घनरास में परत है ॥ २६० ॥ 


निवेदन । 


कामरों की खोद्दो मोहो गोपन की जाई बाल आई 
लाल पामरो रजाई परिहरि के | कालिदास कहे पास भई 
है एकन्त कत लोज़िये लपेट लपटाय अक भरि की ॥ रैनं 
से नगर द्योस जन जे बगर कीजे जगर मगर हज भूसि 
केलि करि के । पस॒ में कलाघर ये धन कौ न छोड़े संग 
तातें रंग कीजे छिये प्रेम ध्यान घरि के ॥ १६१ ॥ 


उपचार---सवया | 


सनन्‍्दर सन्दिर अन्दर में बहु बन्दंनवार वितान अडोलें । 
ह हैं परदा मखतूलन के तिद्दि मुल बिझी गरिलस गुलगोले ॥ 
बन्नभ दीपत दीपित हैं सनि त्यों सुकसारिका के गन बोलें। 
एरो हिसत्त में राधिका स्थाम करें बहुरंग उसंग कलोलैें ॥ | 


६... रे 58 








' कविन्न । 


अगर को धघप मरूगमद को सगन्ध बरबसन बिसाल 
लाल अंग ढाकियतु है । कहे पटमाकर सपौन को न गौन 
लहां ऐसे भीन उसगि उसंग छाकियतु है ॥ भोग ओऔ सं- 
योग छद्वित सुरति हिमन्तही में एते और सुखद सोह्ाये वा 

कियतु हैं । तान की तरंग तरुनापन तरनि तेज तेल तूल 
तरुनी तमोज्न ताकियतु है ॥ २६३ 8 
कन्दुक क्रोड़ा । 

उभम्रकि कुकाय नेक लचकि लचाय लंक रसना कसकि 
दाबि दसन अमोल ज । बदन बिसाल श्रम संद को ललित 
जाल डोलत कलित कच कुण्डल कपोल ज ॥ परिष्ठ त प्र 
वोन हार दलत उरोज भार चच्चल ह्र अंचल को उधघरि 
निचील जू | धन्य धन्य गेंद तोह्चि गह्दते गलाब कर खेलति 
नवेली करि केलि को कलोल ज ॥ २६४ ॥ 

विरहिनो यथा । 

परत तुसार भार कापे हिय हार हार रजनी पद्ठार 
दिन आगि जैंसे फूस की । द्वार दार परदे परे हैं भरे तू 
लन के भीतर सँवारि धरे पर्लेंग जलूस को ॥ राम कवि 
कच्दत इनत सीत अब तब आवरे सुजान तेरी छाती आब- 
नूस को। जेसे तेसे कान घटसास लों बितीत कखो निपट 
जवाल भई्दे काल रैन पूस की | २६५ ॥ . 
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दूति हिसन्त---चथ सिसिर । 


लोषि कसमीर तें चल्यो है दल साजि बीर धीर ना 
धरत गल गाजिवे को भीम है। सुन्न होत साौकही बजत 
दनन्‍त ग्राधीरात तीसरे पच्दर में दद्चल दे असीम है 8 कहे 
कवि गंग चौथे पद्दर सतावै आनि निपट निगोरो मुंद्ि 
जानि के पअतीस है । बाढ़ी सीत संका कौपे उर हो अदंका 





लघुसंका के लगे तें होत लंका की मुद्दीम है ॥२६६॥ 

सिसिर » ससि को सरूप पावे सबिताहू घासहं सें. 
' चौ।दनी को दुति दमकति है| सनापति सीतलता होति है 
सहस गुनी रजनो को कई” दिनहूँ में कमकति है ॥ चा- 
हत चकोर सर ओर हग छोर करि चकवा की छाती तचि 
धीर घमकति है। चन्द के भरम सोह होत है कमोदिनि 
ससंका संक पंकजिनी फूलि ना सकति है ॥ २६७ ॥ 

वायु वर्णन । 

नारो बिन होत नर नारो बिन होत नर राति सिय: 
राति उरू लाये पयोघर सें । बेनी कवि सीतल समीर को 
सनाका सुनि सोवें सब सँेही केवार दे सचर सें । प्रच्छी 
 पच्छ जोरे रहें फूल फल थोरे रहें पाला को प्रकास आस 
पास धराधर में । बसन लपेटे रहें तऊ जातु फेटे रहें सीत 
के ससेठे लोग लेटे रहें घर सें ॥ २६८ ॥ ः 





् 
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* उपचार यधा--सवैया । 

राजत है इच्चि भांति. बच्चो ग्ट् बात न बारति जहां 
बिन काजैं , हैं हँसती हँसती चइुघा अढ त्यों हँसती बज- 
बाल बिराजें ॥ पानन को सनसान महा बहु तान तरंगन 
की घुनि गाजैं । बक्लभ राधिका स्थाम तहां लखु सैसिर के 
सुख में अति स्त्राजें ॥ २६८ ॥ ह 
कवित्त ।. 

गुलगुलो गिलमें गलोचा हैं गुनीजन हैं चांदनी हैं 
चिक हैं चिराकन की माला हैं । कहे पदमाकर त्यों ग- 
लक गिजा हैं सजी सेज हैं मुराही हैं सुरा हैं और प्याला 
हैं ॥ सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला तिनहें जिनके 
अधीन एते उदित सस्ताला हैं। तान तुक ताला हैं.बिनोद 
के रसाला हैं सुबाला हैं दुसाका हैं बिसाला चित्रसाला हैं॥ 


सदन जन्मोत्यव । 
खेलन को होरी चले प्रथमहिं स्थामा स्थाम बोरे नव 
आंस फूली सरणो समन्त है| पंचमी बसनन्‍्त रति कनन्‍्त को 
जनमदिन फैलो रितु कन्त जू की सुखमा, अनन्त है -॥ 
गिरधरदास करे कोकिला सरस सोर चारोओर भौंरन की 
भोर दरसन्त है। फाग में बसनत लाल पाग में बसनन्‍्त बाल 
राग सें बसनन्‍्त बाग बाग सें बसनन्‍्त हैं ॥ ४७१ | 
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( ७३ ) 
चोरमिहीचनी क्रीड़ा--सवैया । 
चोर-सिंद्ीचनी के सिसि मोहन सोहि ना पावै फिरे 
बसुधा हे । देखे जुं देव दुकूलन में मिलि फुलन में ह्ने रहे 
चहंघा हे ॥ केसर चन्दन बन्दन में सिख कुन्दन सें तन 
मेंने दुधा ह् । हर सकरन्द रहे अंरबिन्द में इन्दु के मन्दिर 
विन्दु-सुधा | ॥ २७२ १ 


होरी यधा->कवित्त । 


,. मच रहो फाग और सब सबही पे घालें रंग ओ गुलाल 
लाल ख्याल अवलोकों में । मो पे तुद्दी ठाकुर लगाये घात 
मं घेरि देखों श्रब जात कित इत उत रोकोीं से ॥ गह्नि 
लैहों गाफिल के छिन में छबीले छल छेदि के छली जू 
निज नेनन की नोकों से । ओटे हो करत पिचकारिन की 
चोट कचद्ा साँहें ग्राव सावर सराहों तब तोकीं मे ॥३७६॥ 


फरस जरी को नग्जूटित जठित मनि मण्डित बितान 
न्ज फाग भीर भरिगो । कवि पजनेस क्रीट कुण्डल कपोल 
मुख सीड़त अबीर दृग धु धर घुंघरिगो॥ गोरी को गुलाल 
भरो कुँमकुँस लागो लागो बिधरि उरोजन अदा तें उन्नगरि 
गो । फोर तममण्ड्ल बहाण्ड को अखणंड मानो असनः 
उदोत छेसगिरि पै बगरिगो ॥ २७४8 ॥ , 





( ७8४ ,) 


सवेया । 
फाग रची दृषभान के दार पे गारिन ग्वारि चहूँदिसि 
कूकें । आय जरीं उपजावतों जे सनमोह्न के मन सेन की 
हकें ॥ चातुर सम्मु कद्दावत पै छजसन्दरो, सोह्चि रहों जे 
| भभकें । जानो न जाति मसाल औ बाल गयाल गुलाल 
डड़ावत चूके # ॥ २७४ 8 
इति होरो । 


दोहा । 
संग्रह कियो अजान यह रसग्रन्यन को सार .  -। 
: “ कछम्िद्रौ चूक सुजान- एुनि करिहोौ ले घरचार ॥२७५४ 
' सस्वत्‌ गन अति अंक बिधु माधव प्रन इन्द . , ) 
: - यह मनोज की मच्नरी बिकसी इत मलिन्द ॥ २७६ ॥ 


'छूति श्रीमनो जमचर्य्या दितीयकलिका समाप्ता । 





# स्थानाभाव से होरी के उदाहरण यहां पर अधिक 
नहीं दिये गये, इसको खतेन्त्र पुस्तक “होरीोगुलाल” ना- 
मक छप गद्े है जिसमें २००उदाहरण देखनेही योग्य हैं । 











अन्थावली जिसके द्वारा यह मन्नरी 
सुगन्धित हुई है । 

रसार्णव, रसप्रबोध, रसरत्लाकर, रसराज, रसिकमोहन, 
रसिकप्रिया, कविप्रिया, काव्यरसायन, काव्यनिर्णय, खड्ढपर- 
शिगोमणि, खऋड्गरलतिका सटोक, सुन्दरशड्पर, आड़पर- 
संग्रह, शिवसिंहसरोज, सृुधासर, सांथंधरपद्ति, शब्दाथ- 
भानु, व्यंग्याथकीमुदी, बिद्ारीसतसई, बरवैव्यंग्यविलास, 
बलरासकथारूत, अद्नरत्राकर, अड्गशादपण, अनुरागबाग, 
दिगंविजयभूषण, बागबिलास, और जगतबिनोद इत्यादि । 
इन अन्थीं के अतिरिक्त कई उद्ड कवियों से अपू् स्फुट 
कविता तथा मतभेद मिले हैं [जो किसी ग्रन्थ में नहीं 
दोखते ] अतणव उत्ता .अन्यकार तथा सच्चायक मह्ाशयों 
की अनेकशः धन्यवाद है । 


भारतजीवम यंत्राठुय की 


उद्ववबशीठि नाठटिका 

उष्ाहरण नोटवा 

बालिकीतुक रुपक 

क्याइसोको उष्यता कद्ते हैं 
हा्णुकुसारी नाटक 

जयनारसिंड की प्रहसन 

ठगी की चपेट बच्णी वी रपेट 
धनंजयविजय व्यायोग 

नाटक ( नाटक बनाने की रोति ) 
धृदावस्था विवाह नाटक 

वाज््य विवाह नाटक 

वुछ्ठमुह् मुद्दासे प्रसव 

पन्मावती नाटक 

प्रेससुन्दर नाटक 

भारतोदारद नाटक 

सहाअधेर नगरी नाटक 
जुद्गाराच्स नाटक “ 


5.4 
कर क-लर 


व! 


क्षेप 


सूची 


है। 





॥/ 


७ 
बरी... पानी... जननी. 


श्न्छ 
् 


्् 
5 


बाबू रामकछष्ण वर्ना 


सारतजोवन प्रेस बनारस । 


असल, 
क्र 


2५ 


5 


४) 


# 


४५ 
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डुमरांव निवासी नकछदो तिवारो उपनास 
अजान कवि द्वारा रंग्रहीत । 
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इस पुस्तक्ष का सवंबिधि अधिकार केवल 
. बावू रासक्कश्ण बस्सा प्रकाशक को है। 
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यह पुस्तक बनारस भांरतजीवन प्रेस में मिलेगी-। 





... -॥ काशो 
भारतजीवज यन्त्ालय में सुद्धित हड्ढे । 


ह १८८८ श्स्पी || 


हल्का छ्त््खाह्ा 


“० पहली बार १०१० | . -“ -  [ सत्य | 








्त्् मम मल लत हिल पक "हलक 








मनोजम झरीर 


श 





सगलाचरण सवया। 


छहरें सिर ये छवि मोरपखा उनतो नथ के सुकुता 

घथहरे । फहछरें पियरों पट बेनी. इते उनकी ,चुनरौ, के 
कबा कहें ॥ रस रंग भिरे अभिरे हैं तसाक्ष दोऊज रस |. 
ख्याल चहँ लइर | नित ऐसे सनेह सों राधिकास्याम् 

| इमारे हिये में सदा दरें ॥6॥ ..... ह 

, चरण बर्णन--कवित्त । 

_ काम के तुनीर विबि पक्नव- पटीर कंधों बिद्दुम के 
पीठ पर बारिज बरत हैं .।  'जानु जुग नांल फूले सुन्दर 


रा, 
पड 


सरीज दाऊ अतिही सुद्ेश सहा सन के हरन हैं| उन्नत .[. .. 


अंगठा नख आमा अंगुरो न पर चन्दकला आई कैपों राहु . 
के डरन हैं | होंइ हेर हारी रोके रसिकविहारी हंस- 
गति अनुसारी केंधीं प्यारी के चरुन हैं॥ २॥ - ह ह 
प्यारी के पगव पाई एती अदयनाई जामें सुगध. बधन-. 
दिन सांक करि-साख्यो है । बाग हु :कढ़त जाके सिसिर 
लदान ह - के किसलय तारिबेपकी-सत अभिलाख्यी है ॥ 





विन्तासनि आये जाके चांदनी -विछो ना पर लाल सख-- 








3 | रू प्‌ 





सल को बिछोना ज़जुः भाख्यो डहै। चरन धरत जाके आँ- 
| गन फ़टिक चन्द मानो लाल बिटहुम दलान वांधि राख्यी 
है॥३७. ु * 

कोमल अमलता की रंग भूमि कैघीं यद सोभियत 
भ्रांगन के सोभा के सदन की । अरुन दलनि पर कीनो 
के तरनिःकोप जीत्यो कैधीं रजोगुन राजिव के गन को॥ 
पल पल प्रनय करत कैधों केसोद/स लागि रह्यो पूरवा- 
नुराग पिय सन को । एरी हृषभान की दुलारी तेरे पाय 
सोहें जावक को रंग के सोह्ााग सौतिजन को ॥ 8 ॥ ु 

बिस्व॒ में प्रवाल में न ६ गुर गुलाल में न चंपक २-' 
साल में न नेसुक निहारे में । दाम प्रसून में न सूत 
धरातून में न इन्द्र की बधून में न गुंजा अधिकारे में | 
कुसुम सुरंग में न किंसुक सुरंग मे न जावक मजीठ कंज 
पुंज वारि डारे में । राधा जू तिह्ारे पंग अरुून समान 
ताको हेरि हारे कबिता न आवत हमारे में ॥ ५॥ 

सबेया। 

देव गलीचा सोखायम ऊपर सजनी चिकन चारु 
बिकछावन | तापर पुंज पस्ों परसून को घृठनलीं गरकाप 
सोहावत | तापर यीवषभानकुमारि महा सुकुमारि चले 
इस आवन | आली डरे उमड़े ओ अड़े कि गड़े ना गु- 
लाव की पांखुरी पावन ॥ ६ ॥ 
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2 हू: 


पादांंगुली बणन--कवित्त । 

अरुन कमल पग पांखुरी की पांति लसे सरस सघन 
सोभा सन के हरन की | दीरघ न लघुताई पातरी सी- 
हावती है देखे दुति होत जात बिद्रम वरत की ॥ नख 
की निकाई नीकी आरसी सी सीहति है जामे टेखी 
जाति सोभा सीति के सरन की । भरमी सुकबि कहि 
आवति न मैरी मति पांगुरी भई है लख आंगुरी चरन 
की ॥ ७9 ॥ । 





प्रद नख | 

गुरुजन ह में राधे एके तक ताके करि प्रेस परिपाक 
के न कबह् डगी रहे । गुरुदत्त! भूपए उद्दोत जग मग 
जोति कचिता चकीरन की ओरन जगी रहे ॥ भूलि 
सुधि पलकी अनूप अंशजालन में रुपह्दी के लालच में 
पुलक पगी रहै। तेरे पटनख शशिमण्डल में बंक छवि 
सांवरे की नजर कलंक सी लगी रहे | ८ | 

बिछिया बर्णन । 


- गोरी गीरी आंगुरीन ऊपर अंनप छवि देखिये दिनेस 
दुति तनक तनक की। बीच बीच बीजन के उठे हैं बलूला 
कैधों रूप की नदी में रुचि राजति बनक की ॥ सोहंनी 
सी सबे मतसोहन के मोहिवे को सूथ चितए तें सुधि | 
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रहै ना सनक की, । करत कंलोलैं जब लाला संग छीलें 
यह-मनक मनक बोलें बिछिया कनक. की. ८2 . . 
सवैया । कल, 
. चंपकली दलहू तें भली पद अंग्रुली. वालकी रूप रसे 
श्ृ । ध्ीम सुदेस लसे नख यीं जनु पीतम, की हग .द्विव. बसे 
हैं | बुंक अनोट बनी बिकछियानि बिभश्ित जोति जराय 


गसे हैं । केंसव सोम सरोजन ऊपर कोपि सनी तन 
चान कप्ते हैं | १० ॥ 


गुलफ बर्णन कबित्त 

चरन कसल करि छइाटक की सोसा देंत परी सि 
सानो लट नागिनी उल्षफ' की । रंभातच उलट कापूर पूर 
राखिवे की कोठी सी जु्गंल कम कासके कुलफ की ॥ 
साजत सुत्श गांठ गिरी है दिनेंस कैधीं रंसम रखे की 
रूप भूप के सुल्लफ की | एड़िन सो आड़े राज पायन दुुं 
विराज अति छवि छाजे लाल गोरी के गुलफ की ॥११॥ 

ह जेहरि बणन | 

केधों रति पति रची गंति गजराज पे थे हम की आँ- 
वारी-समाधान सी विचारि के।.वोधों तंनसंदिर में आभा 
चढ़िवे की सीढ़ी कीती काम कारीग्रर कंचन सुद्ारि के | 
सूरति बनी है तेरे पममे कमक सोभा कहां लीं चबखानों 


कहि जात ना उचारि के | जेद्ररि सकसे जगमोी दहन क ह[- 
वत हैं तेह्दरि तो रीके हेरी जेहरि निहार के ॥ १३ ॥ 
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( ४.) 


 केधीं रति रानी उर हार पीत फ़्लन को कैधों क- 
दली के अंग कंचन की बेलि है. । कोघींकसला के.गेद 
बांधी अति सोभित है पीतमति तोरन उठत छवि रेल 
है | सूरति सुकथि छवि कहा लों बखानों नेक देखत 
हियेरी मन सबको सकील है तेरे पाय पर थे न पायजेब 
आली कंधीं गति गजराज गरे हम की इहसेल है ॥१२॥ 

. जअंघ बणन। । 
कोमल अमलसुखी तेरे थे जुगल जानु सेरे वलबीर 
जू की मनको हरत हैं। सौरभ सुहाय सुभरंभा को सदन 
अरू केसव करभहू की सोभा निदरत हैं॥ कीटि रतिराज 





| सिरताज ब्रेजराज की सौं देखि २ गजराज लाजनि स- 


रत हैं । मोच २ मद रुचि सकल सकोच सोच सुधि आए 
संडन वी कंडली करत हैं ॥ १४ ॥ 

मीहन के सन अवलंब यह अली लखि चित्र में लिखें 
न जात चंकित चितैरे हैं । कंचन के खंभन के ढदुंभ दूर 
करिवे को कीने करतार ऐसखें कह काहं हेरे हैं | रूपडी 
की इंडरी है पींडरी दिनेस जामें लघु न बिसाल लाल 
चाहि सए चेरे हैं। सूख गई सीति सब सोचन सक्षीचन 
तें सोच सदसीचघन जुगल जानु तेरे हैं ॥ १५ ॥ 


रसतिंद्र की मति पतिह की.ललचात अति मनह के 
नेन देख्ि लालच भरति है| सुब्दर सरस रस सुभ्-सोरभ 


सकी +-ब तन 
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( ६ ) 


सहज सोहे करकस जानि करो कर निदरति है | सभित 
सुभग कोऊ चोप घनकर तेरे जघन जुगल मनि कंठ नी 
इरति है। भाव के उतारी कैघों सोभा सांचे ढारी छवि 
कनक के कदली की बदली परति है | १६ ! 





रूप रस आसन के काम के सिंघासन हैं केलिकला 
कोतुक की जीत मन आनिये ॥ सोतिन को गरब गयो 
है देखि २ लिन्‍्े कदली के खंभ दोऊ उलयटे प्रमानिये ॥ 
भरमी सुकवि गज सुंड सकुचन लागे सौणगुनी करभह तें 
सोभा सरसानिये। चुघर सुढार ये संवारी हैं बिरंचि कैधीं 
जंघ अलबेली के अनूप झुग जानिये ॥ १७॥ 

नितम्ब बन । 

अंगनि में केधीं जंध अजब अनंग रचे गांठ कुचगिर 
हित हेत मद चालके । कटि रध चक्र की अक्तति भें सु 
पाइयत केलि कला बैठक ये रसिक रसाल के | बिपरीत 
मंडित जघन खंभ निम्ब केधीं लाइ को गिरद गादी 
मेन सहिपाल के । अस्त सों सानी केधीं सोने की सरस 
पिंडी सोहत हैं सुन्दर सुभग श्ोनी बाल कै ॥ १८ ॥ 

लाले रंगवारे घेरवारे घाघरे सो घिरे नेक न उघारे 
भारे सुखमा चम्‌ लहे । जगजीत वारे पति प्रीति रीति 


वारे केघों काम के नगारे उलटारे रूपे भूल हैं ॥ उपमाः 
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( ७) 


<| आतूल पाय छोड़ि मति भूल बेन मनसा कहे तें. करे 

कबिन कबूल हैं | निरखे नितम्ब नीके वा नितम्बिनी के 
मानो जंघ जुग कदली के घंभ घूल मूल हैं ॥ १८ ॥ 

चहुंओर चित चोर चाक चक्य घचक्रमनि सुन्दर सु- 
दरसन दरसन हीने हैं । दिति सुख सुखनि घटायवेको 
सुख रुख सुरनि बढ़ायवेको केसव प्रबीने हैं ॥ सबकी के 
सननि हरनि करि हरिदू के मन मधिवे को मनमथ 
हाथ लीने हैं | रुचि सुचि सकुचि सकेलि के तरुनि तेरे 
काह्न नए चतुर नितब्ब चक्र कीने हैं | २० ! 

कटि बरणन । 

तारसो तपासो वार लौंक सो लुकंजन सो जादू केसी 
छंद कहिवे में छलियत है। चिते ना परत चौंकि जात है 
चितोन जहां नेनन की गति को ग्रुमान दलियत है ॥ 
पगन घरत धरकत हियो बलभद्र डगन धरत डग डय 
हलियम है | कुच कुचभार चीर हीरन के भारी भार ऐवे 
खीने लाक प निसांक चलियत है ॥ २१ ॥ | 

सुमन में बास जेसे सुमन सें आवबे केसे नाहीं कह 
होत नाहों हां कहे चद्वत है। सुरसरि सूर जामें सर- 
स्रति सोहै जैसे वेद के बचन बांचे सांचे उचरत है ॥ प- 
रिवा के इन्दु की कला ज्यों बसे अस्बरभ परवाको अच्छ 
'परतच्छ ना लक्ठत है। जेसे अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म 
जेंसे कामिनी कटि कबि सीरन कह त है | २२ ॥ 











का 





: की कहै बार थी सेवार सी कचह्दत- कोज कोऊ कं- 
जतार सी बतावत तिसंक है ५ मेरे जान सिरिफ लोनाई 
की लपेट लागी ताही की लहन औ लचक हीत बंक 
है | तोखनिधि जो पे -वेधधार को बह्म वाढ़े तो पे 
परतच्छ की प्रमान कौन रंक है । जेसे भ््सि अंबर के 
सध्य में न खंधभ कोऊ तसे लोललीचनी के. अंक में न 
लंक है ॥ २३ ॥ 

ढोहा.। 

ह सुनियत कि सुच्छम निपट निकट न देखत नेत । 
देह भये यों जानिये ज्यों रखना में वेन ॥ २४ ॥ 
सुच्छम कटि वा बाल की कहीं कंवन परकार | 
जाके ओर चितौतहीं परत दृगन में बार ॥ २५॥ 

किंकिणी वर्णब--कबित्त । 

 कैधों छुद्ट घंटिका रतन की ललित रंसु राजत भ- 
समचलात राधिका के घर पर | घाघरो सढ़ी के पर कि- 
किनी कनक को कलस तर लसे केधों रूप रूप घर पर॥ 
चलत इलत केघधीं पोन ते कलत तातें बोल-२ उचिती हैं 
अाय आप -अर पर । पींनरे जराल टगीं बुलबुल जल 
सानो करलाय राखी .है निकट नाभी -सर पर ॥ २५ ॥- 

“रागन की संडली रची है - कामदेव केधों रागिनी 
| समेत रचना है चित चोरी की | केधों नाभी कूप पै-र- 








(/ 


ब्बॉ लि 


( हु ट्‌ । ) 


इट घरी रुप भरी ठरी अनढठरी है विचित्र भांति भोरी 


: की ॥ कैघों है दिनेस अलिवेस कोऊ सोहनी की मोहन 


को मोहे मन बेस घुति थोरी की | कैघों वर बाजत बि- 
रांजत नितस्व ठिग छाजति छवीली छद्गघघंटिका कि 

सीरी की ॥ २६ ॥ | 

नासि बर्णन । 

.£ सुख की नदी में केधी परत गंभीर भौंर घरा को: 
तखत पिय लोचन अरथध की | कैधों बरखा में रोम राजी 
रहे पत्रग की केधों खानि खुली है जवाहिर के गध की |. 
घासीराम केधीं सीति छुंखन की भाकसीसी- मान मई 
खिरकी उरज गढ़ पथ की । एरी सेरी बीर तेरी नाभी 


' शसभरी केधों दोव करता की के सघानी सनम की ॥२७॥ 


- राजत गंभीर-रोबराजी बन तीर मन तीर पहचे तें 


' खूले चिबली डबर से | लूर भीर सारी छवि -छलक . सिं- 


सार पानी कालिदास टेखत संवर व्यींन सरमें ॥ ऊबी 


नेकही में ड्बि गई लदिकाई तामे रही थे छपांय सखी 


| 
े 


बाहिर नगर सें ! चंचल गोपाल खेले -गोकुल-की-गजली 


बीच-बड़ी करवर तेरे नाभी सरवर में ॥ रुपए ॥- - .: 

५0 8, गि ५ 
'रोसंराजी'बणन । 5 
“क्षेघों यह. पानः पे बसीकर को मंत्र लिख्यी  देखि 
छंबिंमोहै कोीऊ बिद्या पंचंसर की ।हृट्य सरोवर सिंगार 
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(: १० ) 


जल भग्यो कंधों उमड़ि चल्मी है नाभि कुंडिका गहर की। | ' 
छोटे २ आखरन अवला लिखाए एतो आपनी सबलं- 





ताई सूरत समर की | जिन्हें देखे नेनन की गति मति 
भाजी यह तेरी रोमराजी कैधों वाजी बाजीगर की ॥२८॥ 
जीबन सरोवर में अलक भकलक केधीं ने नवबेली 
नाभि कूपतें बिराजोी है । खंजन नयन इरि बांधिवे की 
बदी केधों राजत सुदेस महावाकी छब्रि छाजी है॥ उदर 
अमस्रूत निकसत स्थाम सूत मुख महा अभिराम काम 
कीनी किधों वाजी है । राखी अवरेख डिये मोहनी 
दिनेस देखि रोम २ राजी तातें नाम रोमराजी है ॥३०॥ 
चिबली बर्णन ! 
केधीं मेन भूपति के रघ के सुचक्र चले तिनहीं की 
लीकें उर सूपे जान तोन है | कैधीं मन ठग की ये गली 
है भली ठगवे की केघों रुप नदी ड्वै तिधारा कियो गीन 
है ॥ ऐसी छवि देखि एरी मोहे मनमोहन जू तांतें मैंडं 
जानो येई मोहिवे की भीन है। एक बली सबही को बस 
करि राखत है चिवली जो करे बस अचरज कौन है ॥३१॥ 
असल अनंग के अनन्द को उदित भूमि जीति 
पिय बाजी दगा बाजी सी पसारी है । कनक के पान से 
उदर में उदित दुति चिवली तिहारी में तिह्ाारी मति 
हारी है ॥ रूप गुन चातुरी सो सुरनर नागिन को जीते 








(. ११ ) 


(| मनि कंठ विधि सोहै रेखसारी है। सोति सुख उतरे को 
पिय प्रेम चढ़िवे की कुच्दन की प्यारी परकारी सी 
संवारी है | ३२॥ 





उटर बन । 
क्षीमल अमल दल कमल नवल केधीं कीनी है बि- 
रंचि सव छवि को सहेट है। उद्त प्रकार जी दुतिआन 
छाई केघधों चसकत चारु रात लोचन रपेट है ॥ सुन्दर 
घली है भमली मदन बिराजिवे की जाकी सस कीने होत 
४ उपमा तरेट है । चीकने परम मखमल तें नरम ऐसो 
प्यारी जूकों पेंट लेत मनको लपेठ है ॥ ३३ ॥ 

कोसल बिमल काम भूप की सुरंग भूमि पान को 
सो दल चल दल कोसो पात है। मोहन के मन की म- 
नोरघ की मोहनी के सौति के सताइबे को सोभा सर- 
सात है ॥ नाभि रस कप की सुघाट मिलि सीढ़ी डाली 
टरत न वदीठ नीठ २ दरसात है । भरमी सुकवि रोम 
राजी की विराजी छवि उदर अनूप ऐसी सुभगय सोहात 
है ॥३४॥ 

03 कुच बणन । 
केपीं रतिजंग के सुभट जुगराज सीहें कंचुको सुरंग: 
कसे उन्नत अम।ने हैं। हम कमनेत के कठाच्छ सर क्वा- 
- डिबे को सानो थे विरंथि रचे रुचिर निसाने हैं ॥ केघीं 





७ (९, ॥! 


हो कालिन्दी कूल कोक़ सुभ सोभ कीघधों उरूुल -उतंग 


लखि कानन्‍्ह सन माने हैं। .जोबव सहीप अंग आगम सु- 
गम जानि मदन फरास कैधों तंब्‌ जुग ताने हैं ॥ २५ ॥ 
मंगल कलस भरे सकरन्द बलिभद्र कंधों सस इुन्दुभी 
सहोदर समर ;के.। कैधों रहे संकि सरसुता के सरन सो - 
चि चकावा के सावक सताए ससि कर के | मैन के म- 
वास सन सोहिबे को सोदक की.श्ीफल विमल हैं. कि 
फल सोभा तर के .। ओपे बिन कासिनी परयोधर की 
आवे ओप ऐपन सो सांड़े आड़ो पिय धौरहर के ॥३६' 
केसे रतिशनो के सिंघोरा कवि ञ्रीपति जू्‌ जैसे 
कलधीत के सरोरुद्द सवारे हैं । कैसे कलधीत के सरो- 
रूइ संवारे कष्ठटि जेसे रूप नट के बटा से छवि धारे हैं ॥ 
कसे रूप नट के बटा से छवि घारे कहि जसे कास भू- 
पत्ति के उल्वटे नगारे हैं। केसे काम स्ूपति के उत्तटे म- 
गारे भारे जेसे प्रानप्यारी ऊंचे उरज तिह्दारे हैं ॥३७॥ 
. 'कुणगडलिया । । 
केघों कुच कंदुक किधोीं कुन्म कलस कमनीय | काम 
कंज कूजे किधों कोक सोक समनीय ॥ कोक सोक सम- 
नीय हीय सुख खीफल कैसे | संपुट संभु सुमेस हेम गुस्बज 


गोले से । अंधे ताल अछिद्र धरे विवि दुन्दुसि हैथीं। वरने 
कबि रसरंग घीरहइर साधो केघों ॥| ३८ 0 | 
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चले न झ्क बक बुदि को लखि उर उरज उतान-। 
ताजगंज. मीनार को कीनो पस्त गूसान ॥ फीनो पस्त 
गुमान आन को कौन चलाबै। सैल झए़' उत्तंग दंग हो 
के रहि जाबे ८ खरे खंभ आकास सहारे वो दो अलले | 
ऊचेनिरखि उरोजन अचले सुनि संन सचले ॥ ३८ ॥ 

कुच लालिमां बर्णन। क्‍ 

सरद्‌ के घनमें ज्यों अरून उदोत दुति सतोगुन माक 
रूप राजस के छल के | फटिक पद्दारन सें सख््या सी स्क- 
लक -रही सुरसरि साह सोभा सारद के जल के + की नी 
सेत कंचुकी में अऋरुन उरोज आभा जाहि देखि पूरी सन 
लालन को ललके ॥. कैधों हास अन्तर अनूप झआनुराग 
राजे कंधों सेत सारी में कुसुंभ रंग कलके ॥ 8४०४६. 





केधों उदयाचल उद्दोत राका जोबन को अस्ता भस्त 
कंधी सिसुताई भानुगति है | अंतर को राग किधीं वाहर 
प्रगट भयो केधीं सुख राग की भकलक भकलकति है / 
कंधों बंद वंदन .की बंदन गयन्द कंभ कधीं उसे भाल 
राजे सिवकी सकति है । केधों बलभद्ग जाभी सूरि दे 
सजीवन की ऐसी कुच अग्रता की लालिसा लरुति है 0४ १॥ 
कुच स्थामता वर्यन | । 

संकर के,मुख में इलाइल.की उरी मानो. करि कंभ 
मश्ठ हेत भोर लपठानोी है | सोने के बटा में-श्यास सनि 











हे लकी लीन नस -वआवक्‍3२२+३६+३६३६४४४/४//////ई४ूफोफैू-अ 


( एक) 


की :जरी है. मानो- जीवन: बुसत्र पे/सिंगार केसो घानी 
है.। नील कौतल पांखुरी को रंचक सुभग भाग :सुख चक- 
वाल: के सनेह करि भानो है।तैरे कुच अग्र ऐसी-स्थासता 
'लसति: नीकीसिखर सुसैरु +पयसन को मनिक्प्नो है॥४२॥ 
« अवलंब अखिन नर्त्लनहों के कीरिका को अमी ,कुंभ 
ऊपर अलंग छाप-दीनी है. केघों. सितकांठ कंठ दाजति 
ग्रल,दुति कनृक, गिदिन सलि संजरी नवी नी. है ॥ सि- 
सुता की तनुता तनक.तन घरदि तन तामस-की रीति तें 
तदमि तेज कीनी है. । स्थामा के अनप कुच अग्मन की 
स्वामताई केधीं बलभद्ग रसराज छब्रि, छीनी है | 8४३.॥ 
| कऔीपों हम सैल झाग जुग. पे सिसिटि राजे घन की 
घटा पाय पटली सुरोज की । कैचों पोखराज के सोहाग 
के सिंधोरे नग नोलम जटित सोभा अति चितचोज की | 
अआीकवबि धों.मंज्ुल सलिन्द मत्त सोए आन, पलिक़ा बि- 
छाय ऋूदु कलिका सरोज को। द्वीरघ ह्गंगे के उच्च कुच 
प॑ चचक कंधों कंधों सुधाकुन्ध सुछ सोहर सनोज की ॥8 ४॥ 
. कैपषों गिरिराज के सोहाये विविश्वगं कैघों सुधा के 
कलस भ्वरे कंचन के रंग. के । कैंधों सूसुराज फले श्रीफल 
ललित कंधों एठे सद गल्तित सिपाही रति जंग के १ 
केधों प्यारी कुचन पे स्यासमता लसंत केधी सरकत सनिदषे 


' ऋलस ऊंचे रं गे के | कंधों कंज मंज पं सधुप आय घरे 


के केधों सरआर गंडें मंट्‌ लटे हो भर्नंगेकेत 8४॥०- ४४० 
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(. ९१५ )! 
कंचुकोयुत॒ कुच वर्णन । 
. केधों सिसुताड़ के पयाने सामियाने ताने सुन्दर सु- 
 घार पट कुटिका है लाज क्री । कोकसाला रूप की कि 
| काम ही की सुखसासा बलभद्ग कोसल कुलह बाज 
कास की ( मोहनी की डारी. है अध्यारी सक्सघ सानो 
ऐसिही विराजे घीं. जीवन गजराज़ की , | गोरे २-गील 


च. देरे नील कंचुकी में पहिरे सिलह .रति रन. के सू- 
साज की | 8६ ॥-7 ५. 


8,576 02 है 
कं 5 पी) 
१० 5 हे $ नि 


'कोंज कहे लाजन तें कंचुकी में कुच' सूदे कीऊ कहे 
वांधि राखे बद्या दे संजय के । कीझ कहे कुंभिन के कुम 
पे अंध्यारो डारी संभुराज भारी जे अवधि हैं बलथ के॥ 
कंचन के संपुटन सूदे इर कहे कोऊ पहिरे सिलाइ केधों 
भट दे दर्य के | जसे शिंव तोजी भाल नन राख्यो सेरे 


ज(न॑ तेसे कास सूंदे बिथि लीचन प्रलय के ॥ ४७ ॥ 


| आई ज़ल् कैलि के नवेली रति रंगःभरी अंग २ 
भूखन अनंग रंग रस तें । कह त किसोर सुख घोय. पोंछि 
आंचर सी ठाढ़ी -भद्ट तीर पे छबीली उर-जस:-तें,. सुज 
| उलटाय के कँधा पर है आंगीबंद गहि:रहि गई देखि 
| लाल लोाज़ बस तें-।: :सनमुख संबंल “बिलोकि:रनघीर 
| मानो: खेँचत:सुभठ बीर:तीर तंरकेस-तें॥ ४प्रतारात दे. 
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प्यारी छुकुसारी ताके उरज बढ़त आावें सुख सरसायवें 
सुकुमार जखजत्ता के। कंचुकी कस्तत तैसी सुखसा लसत 
तातें कहे मंबि तीष घनस्याम सनरतक्ताके | नीके हैं 
बरोरू बड़े वाहक सरोरू तन असिही कठोर हैं बंधेया 
काम कप्ता के। मिसुता गनीस के निकारिवे की काछ 
आए टोीपीदार एलची सुज्ञी बन चकत्ता के ॥ ४८ ॥ 

सिसकत सांसे भर वीघे बांच् पासे सर रस भरे र- 
सिक रसीली चित चीज की । कहे पदमाकर सु दीऊं 
बिपरीत मसांचध्र मचहमही मोजे संजु मंजुल सनोज की ॥ 
रंग रस भीतो कीनी ऋंचुकोी सबज फ़ोरि निकरि लसी 
है अनी जुगल उरोज की । भानो रूप सागर में उन्नत 
अनीखी खत्छ आई कठि काई फोरि कलिका सरोज की 

दीहा। 

नील कंचुकी में लसत यों तिथ कुच को कांच ।. 

मानो केसर रंग भरे मरकत सीसी मांध ॥ ४९ १ 

विशुवदनी तुव कुचन की पाय कनक सी जोति । 

रंगी सुरंगी कंचुकी नारंगी सी होति ॥ 9५२ ! 

जाली अंगिया बीच यों चमष कुचन की होति। 

ककया के तुस्वन लसे ज्यों दीपक की कोति ५३१ 

भुज वर्शन--कवित्त । : 

केसी दास गोरे गोरे गोल कास सूल इर भामिनी के 

भुल रू भाव से उतारे हैं । .सोभा सुख बरसत साखन 


) 
| 
! 
|] 
॥' 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 








है ( १७ ) 





से परसत दरसत कंचन से कठिन सुधारे हैं .ह वलयब- 
लित वाह देखि रीके हरि ताह सानो मन पासिवे को 
पासोी यों.बिचारे हैं। सलित स्नाल सुख पंक में दुराण 
दुख टेखो जाय छातिन में छेद करि डारे हैं॥ ४४ ॥ 

तन तरुवर की उभव साखा बलिभद्र सुन्दर सुढार 
अति गोल समतूल हैं। सांचे भरि ठारे विधि दामिनी- के 
दोऊ टुक दमकत दुति नाहों दुरत दुकूल हैं ॥ सुख के 
सरोवर के पोखे हैं स्रताल मानो फले कर अग्रम की फनदू 
केसे फूल हैं । काम कुन्द हेरे भाय कुन्दन कनक दंड 
कैधों भोरी भामिनी के गोरे भुजसूल हैं॥५५॥ 

कर बर्णन । 

पावे जो परस ताको होत है सरस भाग पावन द- 
रस जाकी जानी अनुप्तार है। रसनीय बेखन की लीला 
धर पेखन की ललित सुरेखन की प्रगटी पसार है। बच्चि 
| क्रम बूढ़ी करि चिन्ता चित गूढ़ी करि रचनाऊँ ढंढ़ी 
विधि बिबिध बिचार है । कथन कथेरी लोक चोदो 
| सघेरी पंर तेरी या हथेरी की न पाई अनुद्दार है॥ ५६ ॥ 
' नतह्ृल के.नुतन सरस सुकुमार पात जात हैं लजातं 
| जे वे निपट उप्र के । को सम की को सम करत किस 
लय कहा होत ना बराबरी नवीन पात॑ बर के ॥ कहे 


संसुराज दुजो सम कोन देख्यो और पेखि२ रेखा 
न्‍क ४ौ55७७७ फ:क कफ 5सफसफससफससफइसफससस ससससकसस-सस++++्ततततहऋत व 
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सुललित प्यारी कर के) जांवक सरसे विधि पारंसोी ह- 


रफ लिखे कंज के दलन में प्रबंध पंचसर के ॥ ४६७७ ॥ 


लाल करतल कर गहि के नबेली के स॒ देखति सहेली 
कोऊ परस सयानी है । कालिदास कौन सके सुजस द- 
| खानि कर इन्दिरा को खानिं सुती हम पहचानी है ॥ 
| पति को न गेह लिख्यो स्थामे सी संनेह्र रुनि सखी के 
बचन विधुसुखी सुसुकानी है । एदी ठकुराइन सुतेरी यो 
उथेरी वीच सोति चेरी लिखी सब रेखन तें जानी है ॥ 

देखे अन देखे हरि तजत न अंक तेरो बिमलं मयंक- 


सुखी सोहे कोटि निचली | कालिदास रीभक् २ करत 
सराघह प्यारो क्यों न यद्द छबि लागे बेरिन को बिख लॉ॥ 
लास कुरथिन्द अरबिन्द इन्द्रवबध वारों विद्रसम ललाई 


भीचे करि राखी इख लीं । तेरे करनख की बनक. को 


बिलोकि उठ सोतिन को श्ननख की आग नख सिख लों॥ 


ओज करि आपनी पयोज छथिवी पे-रोज रोज ही 
सरोजन को ओज इरिवोी करे | बारि निधि बस्ि के क- 
पाली सीस लसि के प्रदक्तिना सुमेर अस-पास. भरिवो 
करे । छोटो:९ छे के बढ़े-बछोड़स कला जगें - फेरि. नीके 
बुन्द अमल असीके करियी करे | धत्दावन;चन्द नख चन्द 


समता के हैत॑ मन्द यहःचन्द कीटि छन्‍द करिवो करेगा: | 
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'- पौढ बंणंन !/85 7 390 | 
केधों यह केस भेस रंस को नरेस वांके देस की सु- 
हेस भ्रूमि सोभा रंस भीनी है ।केधों यह सदने की पाटी 
मंत्र पढ़िव की सूरति सुंकंवि वनी हाटक नवीनी है.॥ 
| जीबन के मन्दिर की भीति है सुदार केधीं राज रति राज 
रुचि सो बनाय क्यीनी है । एरी बीर तेरो यह पीठ नेक 
दीठ परी देखतहीं इंठ सबही को पीठ दौंनी. है ॥ ६१ ॥ 
जोवबन महीपति के सेवक सदन तोहि तिय तन ब- 
सिबे को जगह बनाई है। चिन्तामनि जानत सो नन्‍्द 
के कुमार जातें भई अंग अंग में अनंग की दोहाई है ॥ 
रूप की सवारी चाद राधिका की पीठ पत्र तातें बेनी 
बर बरना[वली लिखाई है .। दुउ्-ओर वाके ढिग पारस 
रहत तातें मेरे जान सोने की सीहाई दरसाई है ॥६२॥ 
सांचे तें निकारी भरि प्यारी की ललित पीठ नीठ 
बिध एठ की सुधार कर गढ़ी है । कंधों तोख पुरठट की 
पाटी है अनप जामें परम प्रवीनताई पंचवान पढ़ी है ॥ 
तेसी छवि बरनी न॑ जांत सुख कंरनी के इंरनी नंयंन 
पर जेती छब वढ़ी है | तेसी सुख देनी बेनी भली है 


रली सनेद् मानो नाग लंली कदंली के दल चढ़ी है॥६३॥ 


दोहा वा 5 
'दूक तर दुएइ. दल होत:हैं यह अचरज की बात । 
दुइतरु कदली जंघ में. पीठ एकच्ी पात.9 इ8 8 : 





5 


डे #:५ 
4 -स न कैजननीनिननननननननन+-+५+- 3 नमन 33. जननग#ग#त। 
] ड़ ५ हे 


धरा अल्‍्ट्ालटलरल 3> न+। , -. ल्‍ 
के का के कक, 2 5 नह कक रे 


>> #&ध्ले 





( २०. ) 


जोरि रूप सुंबरत रची विधि रचि पा तुंव पीठ । 
कीनहों रखबारी तहां वेनी व्याली दीठ ॥.६५ ॥; ,- 
नहीं पनारी पीठ तुव कीन्ही दीठ बिचार। 
धसक गई यह भारतें बेनी के सुकुमार ॥ ६६ ॥ 
ग्रौवा वर्णन । ग 
सुख को सदन देखि सदन मुदित होत वारिज वरन 





सुभनाल सी बिसेखिये | चारो रीति नवी रस हाव आव 
की प्रतीत छविंसों लपेटि हेम॑ पिंडी के उरेखिये | कैधीं 
सनि कंठ तीन लोक की तरुनि जीत दुरतिं तेही भांति # 
तीनों रेख लेखिये । कनक के कंबु कमंनीय ताके डस्ब, 
भेटे आनद की सीव के अमोलं ग्रीव ठखिये ॥ ६ ७ || 
सुंदर सुडील आछी भांति सों सुधारि करी इरिकर 
कंबु सोभा वारि फैरि डारिये। कोकिल ओ पारावत कंरि 
न सकत घरि जग में न और उपसान सो बिचांरिये ॥ 
सोभा कीसी सींव नर कचि बरनतं भेव रातो दिन पीतम॑ 
रहत चित धारिये। जाके कंठ मध्य पीक दुति ऐसी सो 
डियत जैसे सीसी माह रंग जावक की .ढारिये॥ दृ८ ६. 
तेरे सुख गांवव गुपाल जूक शुन गन सारदाडू हर- 
ति है उर में उरेखिये। जिनके वे मंडन फटिक मालहार 
हास छिचे परतेई वे सिंगार करि लेखिये । तेरे नेक 
बोल सातो सुर की सोहाग कोऊ सीठे राग सुनि रीकर 
4 न 3 मीड न हज मम कप बल लक अ लीक मल रत अट 
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करि तेखिये | तोरि डारी तीनीं तांति मेरे जानबीन की 
तें प्यारी तेरे गरमे वे तीनों रेख रेखिये। ७८ ॥ 

-सुरनर प्राष्षत कवित्त रीत आरभटी साहबिकी सुभा- 
रती कौ भारती यों भोरी की । केधी कैसी दास कलया- 
नता सुजानता निसंकता सों वदन विचित्रता की सोरी 
की | बीना वेनु पिक सुर सोभाकी चिरेख. सचि सन 
बच क्रमन कि पिय सन चोरी को । अम्बुसाई कीसों 
मोहे अम्ब्रिकाज देखि २ श्रस्वुज नयत कंबु ग्रीव गोल 
गीरी की ॥ ७० |; 








सबया । 
. किधों रुप सरोषर में तें कब्यो लसे कंबु भखो सुर 
सात को है । किधों सांवरे ज गरुन रावरे के या कपीत _ 
फंदो बड़ी जात को है |सुमिरेस ज कंधों सुकीकिला कों 
सुर साधि धर्त्रों बिधि ह्ात को है । वर कंठ में गोरी दे 
कंठा लसे सु कतारन तारन कांत को है | 9! ॥ 


चिबक बणन । 
कनक बंरन की कनंद के बरन और कलकत भ्माई 


तामे. बस्नत रटन की | कीनी चंतुरानन चतुर ऐसी रचि 
'पचि अखलप सी चौकी चार आसन सदन की ॥ अंगुल से 
बान उरपन्नान की अवधि सबं सुमिल सुपान मानो पिय 
' के सदन:की | सुन्दर सुढार है चिबुके नव नायिक्रा- की । 
मानो बलभद्व बादसाही: है बदन की ॥ छरक. 


....र.2..0.0........नज जज त++_नसततनततहती्तऋ+++___+_ 
. ,...... >> लत >> लत ++++_ 
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'कैधों अरविन्द मकरद रस-पान मंते ठिंग अलिं- 





पार रहै कैधों अरसाय के ।: कंधों पिय प्रेम को पिंऊंष 
सेरी नारंगी में घेंदी स्थास सुमन निसोने सी बनाय के।| 
कंधी है सिंगाद रस'संगन 'मनोज सन लालच ललक 
संभि कंठ लाग्यों थ्राय के । सौसिन के बिरंह सोहाग 
सीह गोदना के लेत चित चार तेरी चिब॒क चोराय के ॥ 
चिंबुक॑ तिल वणन । | 
कंचन के खाने सें जटित नीलमनि कैधों संपुठ में 
सुच्छद सरूप स्थाम लोना है।सुमख सुखेत रस बीज बोडई 
होना कैधीं केलि समें काम ज को खुलत खिलोना है ॥ 
राम कहे तिय सन मोहन के मोहिबवे को कठिन कुछ में 
पढ़ि राख्यो ठीक ठोना है। कमल कन्ती पे अछि बेठ्यो 
अलि छोना क्रिघी कासिनी तिहारे चार चिबुक दि- 
ठोना है ॥ 3४8 ॥ ह पे 2 
सोभन सिंगार रस की सी-छीट सोहे फॉक कास 
सर की सी कही ज्ुगतनि जोरि जोरि ।. राह -केसो र- 
इन रहो है चुसि चन्द्र माहिं तमी को सोह्षाग - किचीं 
डारो ढन तोरि तोरि-] चतुर विहारी जू. के. चित सो 
चिह्टि र्यी चितये तें केसोदास लेत चित चोरि चोरि । 


तिलोत्तमा सी कोरि कोरि। ७५ ॥- 
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, संवेया 4. 
' / काह्न कद्ठी- की' गुलाब कली पर भौंर की चेटुआ 


आरनि भ्रस्थो है। सोन डवा पे जवाहिंरी मैन संनो नंग 


नीलम चारु लेखो है | प्यारी के ठोढ़ी बिराजि रज्चनो 
तिल देखि बिचार यहै में कस्यो है । भींह बनावत मानो 
बिरंचि के लेखनी तें मस्ि बिन्दु कखो है ॥ ७६ ॥ 
आरसी अंकुर नोक सिंगार सी बीच रही. परकार 
निसानी | के बिरच्धीन के हाय को दाग अहे बस नील- 
कनी अ्रनुमानी ॥ बीज के हन्द में है छल छन्‍्द कलिन्दजा 
बुन्द लसे दरसानी । ने मई तिल ठोड़ी के गाए में पेरि 
दई'सनो प्रेस की बानी | ७७ | ; 0 लिप 
प्यारी के ठोढ़ी को बिन्दु :दिनेस किधों. बिसराय गो- 
बिन्द के जी की | चार चुभ्यो . कनिक्ा सनिनील को 
केघों जमावं जस्थो रजनी को ॥ कंधी अनंग सिंगर को 
रंग लिंख्यों बर मंच बसोकर पी को । फले संरोज में 
भोंरी बसी किधों 'फ॒ल ससी सें रूग्यों अरसी को | छट [| 
0 लि कह 2) दोहा । 
गोरे मुंख पे तिल लंसंते में :जान्यीं यहे हैत । 
शाप खंजा ने को :भनो इंबसी चौंकी देत । 3६३ 
'वचिबुर्क कंप रसरी अंलक फतिंस सुचरंस हंग -वैल । 
बारीप्बगर सिंगार की सोंचतमंनर्मंथ छेल ३: ८०३ 
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अधर वशणान | 

अमल परुन अरबिन्द बिम्ब आभा टेत सहज सुवास 
रीमे माधुरी समर है | सीति को तिवारी पिय सति. 
मतवारी होत-पली तब बारी सो संवारी सोभा घर है ! 
मनिकंठ सुच्छम सुरेख है बँधघक फल बसनी के चिन्ह 
पिय लोचन डगर हैं । केधों लीक सी सुगति दीने थविघ्ु 
कीक बला सुन्दरोी सुलोचनी के सोमित प्धर हैं ॥ ८१ ॥ 

जाकी मधुराई ले सुधाई सुरलोक छपी ऊख को 
छिप्यो है री पिऊघ अपरनि में | देखतहीं विद्रुम भवे हैं 
जड़ रूपअस विग्व मतिहीन भये जिनके उरनि, में ह पान 
अंग पातरों भथो है तबद्ी तें पेखि एरी ब्रजनारी अब 
रहें को सरनि.में । सूरति सुक तिनें सके को बरनि प्यारो 
तेरे अघरन की न उपमा धघरनि में | ८२ ॥ 

दोहा । 

लिखन चहत रसलीन जब तुव अधरत की बात ।_ 
लेखनि की विधि जीभ बंधि मधुराई तें जात ॥ ८३.॥ 
जो भा अघरन तरुनि के सोभा धरत-न कोय |: 
याही विधि इनको पस्थो नाम अधर दिधि जोय ॥ ८४॥ 
तेस दुतिया दुइन मिलि एक रूप निज्ञ ठानि । 
भोर सांक गहि अरुनई भये अधर तुव आनि ३ ८५ ॥ 
लाल वाल के अधर टिग ज्ञाल वात जनि चाल । 
लाल बात मुनि चुति मुकुत करत बात में लाल ॥प्द || 
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दसन वर्णन । 

'सुच्छम सुवेष सूधी सुमन वतीसी मानी 'लच्छन ब- 
तीसहू को सूरति विसेखिये । राती है रतीक रुचि सेत 
संबं कधीं ससि मण्डल में सुरत की सभा अ्रवरेखिये ९ 
कंधों पिय जुगति अखंडता जे खंडिवे की खंडन के 
केसव तंरक कुल लेखिये । दीनी दूनी कला विधि तैरे 


सुखचन्द को सुन्यायड्दी अकासचन्द सन्ददुति देखिये ॥८ं७६ | 
केंघधों सातो संडल के संडन मयंक मध्य बीजुरी के 


बीज सुधा सींचि के उगाये हैं। केधीं अलबेली के चमेली 
की चमक चौक कंधों कीर कसल में दाड़िम दुराये हैं ॥ 


कैधीं सुकुताइल महावर में राखे रंगि केधों मनिमुकेर 


में सुघर सोहाये हैं। कैसोदास प्यारी के बदन में रटन 
छंबि सोरंदर कला को कारटि बंत्तषिस बनाये हैं ॥ ८८ ॥ ' 
: केधीं सित्र भिच में बंसाई हैं किरसि तातें फूलीई 
रुद्त अनुसान यह आयो है।. कैधीं संसिसंडल में भांइ 
उड़ मंडल की: कंधों हासरस निज नगर बसायो है 


दसम की. पांति कुन्द कलिन की सांति-आछी सोइहति- 
है कांति गुन कोविदन गायी है ॥ सानह विरंचि तेरी | 


| 


बानी को चतुर रानी दालर के मोतिन को हार. पहि- 
' शायो है ॥. ८८४. तक और 
“ फली फलवारो रही उपसमा.न जात कटद्ठी ,कहा धों 
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सराहों तातें जोति अधिकानी है । आलम कद्त है री | 
मोतिन की पांति खरी- हीरन. की कांति छबि देखि के 
लगानी है | दाड़िम दरकि गए इनके सम न भए रथकि 
के किरन केसी चमक बखानी है| तनिक हँसन में ट्सन 
ऐसे टेखियत दीपत नकच मानो दासिनी दुरानी है॥£०॥ 
कंधों मुकताहल हैं कछल के आअाचदार जावक रंगाए 
अरबिन्द मुख भरे हैं। केघों लाल बिदुंम अमोल मनन 
मानिक के दामन जवाडिरी उवा-से खोलि धरे हैं ॥ 
दाड़िम के बीच केंधों सुधा में सिराए इंस सुन्दर: सुधा 
कर के मंदिर में भरे हैं । राधे को पहन कैंधों काम के 
सदन साझ जरिया मदन ले जवाहिर से जरे हैं ॥ €१ | 
कैंघीं कुन्द कनल्तिका की अवली अनप रूप बानी की 
विपंच की सुधार घरी सार है । ससि.कभे सदन .ससपि 
सिसु आये थिय काज केधों सुख वारिज की. वार बर 
बार है ॥ फकलकत सचिर बतीस बज्च बलभद्र, चमकत 
चार बिजुरी की अनुदार है। अझत के कुण्डन पे. धनि 
को विमल समन कंधों ये रदन चन्द बदन सममार है ॥८२॥. 
सबैया । 
की बरने उपमा कब्ििगंग सुतोही में है शुन ऊर ब-- 
सीके । जादिन ते द्रसो सुसुकात सुकान्ंह भये बस तेरे 
इंसीके ॥ चन्द से आनन पे तिल राजत ऐसे बिराजत 
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( २७ ) 





(| दांत मिस्ी के। फूलन के फुलवारिन में मनो खेलत हैं 
' सरिका हचसी के ॥ ८३ ॥* ट 


'वारिज में बिलसे अलिपांति किधों अ्रलि .अच्छर 
मंत्र व॒सी के । मेन सहदीप 'सिंगारपुरी लिज बांह बसाई 
है मध्य ससी के ह॥ आनदसो दरसी दसनावलि स्यथाम 
मिंसी मिलि ऐसी लसी के । फूलन की फुलवारिन में 
मनो खेलत हैं लरिका उचसी के ह ८२ 

दाहा। 

मोल लेन को जगत जिय बिधि जीहरी प्रवीन | 

र!खे चष्ट्वुम के डबा ल॑ द्विज सुक्ुत नवीन ॥८8४ ॥.. 

दसन झलक में अरुनता लखि आवत सन मसांह। 

परी रदन पे आय के. अधंर रंग की छांद ॥ ८५४१ 

स्थाम दसंग प्रधरान संधि सोइत हैं इच्चि भांति । 

कमल बीच बठी सनी अलि छोनन की पांति ॥८६॥ 

रसना बर्णन । 
' शृढ़े गुन ग्रस्थ के प्रकाश के करन हारी :कूठे सांच 


कहे देति सब के मनंस की । नाद वेद भेद-के उचारि ' 


टेत अआखरनि कोसल रेसाल जात बसुधा के बस की | 
भंरसी सुकवि पघियः सन को हरनहारी 'सुधत। सी सुधारी 


जानी गान हारी. जस की । रसने की उपमा न होत 


कोटि रसना तें मंनकी सचोटी के कसोटी प्रेटरस की ॥ 
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कमल बदन मांक कमला के काज छबि राखी है 
कमल दल तलप संवारी है ।:कंघचों बलमभद्र खट: तंचन 
की लेखी अहे कंधों, घट खादन को परखनहारी है. ॥ 
ललित तमोर रंगगुन की फसोटी मानो.मं्रन की सूरि 
परमारथ की थारी है। रसिक रसीली प्यारी तेरी रूदु- 
रसना के पदपद हसन की रसानंद कारी है | ८७ | : 
बाणो बंणन ।-.. 
सुधा के ससुद्र की लच्दर सी कढ़त रहे याही को 
सुनाय लाल कीने ते अधीन है । बन उपंबन बेठि आप 
को दुरावै याते मेरे जान यहै वालजंठी/कंठ हीन है।॥ - 
घलटेब ऐसी ना ग्ची है.ना रचैगो /विधि मोतिन की 
उपसा करन लागीः छीन है। कमल के कोष पेठि ग॑छ- 
त भीरे कघी घानी मांस बानी जे बजायी आनि घीन 
है॥टपे॥ - ४ ह 
सच्चज भरोखा:मांक :बोलत रसीले तेरे सुधा कसी 
धांर धीराहर में घसति-४। नीचे खरे सुनत प्रबीन लोग 
बीन जानि:कदत गवेले यहां कोौकिल बंसति है.॥ को- 
लिदास मुखतें वरन. मुकताहइल में तिसरत जबे रसंरंग 
-वरसति है। ऐरी मेरी रानी हरि जू के मन मोडिवे फी 
नेड की निसानी तेरी बानी घिलसति: है ॥ ८० ॥ | 
. जाके एक अंस हंसबाहिनी प्रसंसति है कित्ररी रु 
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कौम जाकी नाहीं संरि करिह्े। भर कोकिला सो को-ह ' 
अंलाइ एक जाने नाहि सूरति सुकविं गनती. में कौन : 
धरि है-। बीना बेनु तंबलो ब्ंजाय लीजे प्यारे लाल -फोरिं ; 
। तुमे- उन्नह की चरचा विसरि है। सुप्रि वृधि सर्कल हि- ४ 
राय जेहे जानो.यह जबे मेरी रानी जू की बानी कान 


प्रिहे ॥ १००. . 


ऐसो नीकी घबोलिवो सिखायो सखी को ने या हि सी-: 
खबे को होत सरसुतीच. की भति है| कुबरी कुछुके सब्र : 
हीतें सरकस पिक़ .पत्॑यों बरकस करकस: इतरात है.॥ : 
: कैकी कोक. कलरब लाग्ति विकल रव अलि अलखोहें | 
घ॒ुनि सुनि भए अति है। एरी मेरी रानी रीकत सीहे ढ- : 
धिद्ानी तेरे बानी आगे बीना हं कमीना सी लग़ति है : 
._ कास कौ दोहाई कि सोहाई सखी माधुरी कि इन्दि- 
रा के मंदिर में फांरई उपजत है । सुरन की सुरी केधीं 
सोदेह क्ीसोदरी कि चातुरी की मातु ऐसी: बातन: 


सर्जति है ॥ रांगे राजधानी अनुरागन की ठक्ल॑र।नी सोजे 

द्धिदानी कैसी कोकिला लजति है। एशी मेरी ब्रज दा नी 

तेरी बंरबानी फकिधों वानी हों की बीन सुख सुख में ब- 

जति है ॥ १०११४...  :: 

४ सुखराग -बर्गान..ै ह 
केसोद्ास राग रागिनीन को सुंअंगराग कंपी द्विज 


ग 
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सेवत हैं संध्धा भली भोर की | अरुन रदन बह रतन की |» : 





खानि केधीं तिनकी कलक छलकनि चहंओर की ॥ के- 


धो रेखा भूखन के मनिन के चाक चक्क चोर लैत चित्त 


चाल तेरे चितचीर की । लागि रहोत अनुराग केधीं | 
पिय नेनन को केधों रुचि राची तेरे तरुनी तंमोर की । . 


केंघों कमला के गेह्र कमल की लाल माल दिवाकर 
ताकी ताकी [कलकत रंग है। केधों ' अनुराग र्षो फेल 


बानी रानी जू को जब काह काह्न प्रति करत प्रसंग हैं ॥.. 


केधीं श्राली तेरे लाल ओठन की लाक्षी छाई सनभाई 


मेरे वनमाली ज्‌ के संग है। मोहन अनंग कैघीों सोभा : 


को सुभग अंग कैधीं प्यारी तेरे सुख पानको सुरंग है ! 


केधी अनुराग राग राजस को रूप निज केधीं प्रान 


| हि 
पंकज पराग दिज् न्हाए हँ। तन तरुनाई की असनता 


उदोत केधों श्री के गेह सिरीखंड कुसुम विकछाए हैं ॥ 


सोभाही ते सोमियत देखि मन मोहियत तीनीं लोक 
नारिन निरखणि नेन नाए हैं | तिय तेरे क्वष्ण तमोल रू- 
चिराची केधों वल्भद्र वानी को बसन .पहिराये हैं १०५ 
6 > 
सुखवास वर्गान | 


८ हक ः् रे ढ । मन ॥॒ ट + 
कंधीं भयो उदित अनंग जकी अंग उर सुरभितअंग 


राग दाहें दें दुखको | केघों चित चातुरी चमेली चारु 





या 


| 
। 
। 
| 
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फूलि रही फेल्यो वास-कैसव प्रकाश कर सुखको | कैधों 
परिसल प्रेम परनावतंसन को केधीं वरवानी बनसाली 
के वप्ुख को | कंघों पाय प्रान पति हृदय कंमल फुल्यो | 
ताको गंध वंधु के स॒गंघ सुंख मुख को ह ९«॥€ं।.. 
पूरि परिसल सलयाचल उरोजन को शिज:निरहारी 
है कमल पद्पानि को । धुनि २ तपत है गंध फली 
नासिका को अधिक असप्तीद २: कद कलि कांन का ॥ 
घूपते अनप आवे बोलें ते वदन वास वलभद्ग दई तें म- 
घुप सुख दानि को.। सोंधे- भीजी भारती गुलाब से प्रसेद 
कन तैरो मुख दीपत॑ सुगंधघनि की खानि को ॥ १०७ ॥. 
याही सुख वास कसलनि की प्रतीत. देव याही सुख 
वास कैतकी सो मधुमन्त है ५ .याही सुखवास वेलि.मा- 
लती को मारे सान याही सुंखवास कामी होत जन संत 
है ॥ घाह्दी सुख वासन गवेली तन.केमी फली याही सुख 
वास सखी सोहति अनंत है | तेरे सुख वासही सों सकल 
सुवास भयो वारहो सहीना भोंर मानत वसंत हं १०८॥ 
। ढोीहां। ह 
अगर अतर के नगर में कहं रही नहिं चाह:। 
'वगर ३ सब डगर से तुव सुख बास प्रवाह ॥१ण्टा 5 
. नथ मुकतन के फूलक में मो मन लक्षचो प्रकाश । 
“करत .नाकवासी मुकुत आस-तिया सखवास ॥१९०॥ 





के अब नन नमन. 
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' मुसक्यान' वर्णन--कवित्त :। 

' शुल गुलकंद के सुमंद करि दाखन को टेखोरी दुर्चद 
कंलाकंद की कमाई सती । :-कहै:पदमंकर- त्यों साहिदी 
सुधाकी सब व॒ज वसधा में तें कहा:धीं. परी पाई की:॥ 
स्रक खरी की सधहट की साधरी की सभः सरदा सिरी 
की मिसरो की:लूट ल्याई सी | सांवरीसलोनी के सलोने 
अधरान में सुमंद ससकान भरी संजुल सिठाई सी।९ ११४ 

रसना ललित फकलवानी जकी अग्सन हैं 'दरून ल- 
सन कौन सकत वखानि हे |: कालिदास लाल अधरन 
पर बारों लाल लसंत अमोल मंदु बोलन की वानि हेता 
सुघर गोविन्द के रिक्ायवे को इन्दुसुखी पची,एक रचना 
अनंग विधि आनि है। कसी संख सा खुली सुख भा को 
खालि जहां सहासोह मई निरसई सुसकानि है ॥2.१२॥ 

सिव सिर गंग जेसे लल की तरंग जेसे सड़गन भंग 
जेसे करत पयान है | सीतिन की माल जेसे दामिन की 
धार जेसे ओपी त्तरवार जेमे सजत मियान है.॥ दोपक 
की साल जैसे पावक की च्वाल जैसे सोहिंवे को लाल 
मन निपट सवान है । तार जरजरी कैसे फूल. मरमकरी 
केसे जुगुन्‌ व्यों जरी तेसे तेरी सुसकान है ॥. १:१३ -॥ 

मदन महीपति की कीधीं जब कीरति है कैघों पिय 
प्रेम तद अंकुर की सीचिका | केधों सुझचन्द्र चार चंद्धिका 
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प्रकाशनान केधों रूप कुंडल के रसकी उलीचिका | केधीं 
अति चार .सुधारस.के सरोवर की जोवन समीर के परस 


सदु घीचिका । भारती वसन सुख रास बिलसन सुखराजे - 


मंद हसन सु दसन सरीधिका ॥ ११४ ॥ 
उास बरयान। 
 कोक्नद कली जेसे खिलत वयारि लागे मंद सुस- 


रा 


कान उसकान है चमेली की॥ आरसो. में भानु के प्रकाश 
को उजास होत.जेसे दीप माल दीप दीपंति हवेली की॥ 
भरमी सुकवि दुंति दामिनि सी कौधति है चांदनी सी 
चहं ओर वातमें सहेली की । चंदकी चमक चकचॉधति 
दसन दुति पियमन वसन उसन अलवेली की ॥ ११५ ४ 
- . क्रीमल कमल कोस “कमला वसन ताके भूखन - की 
जोति कैघीों जगत प्रकासी है। कैघी चपला के चखचौ 
धने को द्यानिधि कीनी तुब नेनन जुगतिं अति खासी 
है॥ कीधीं महच्दि सोहिनी के मोडिवे को मोहसेई चतुर 
विरंचि नई चातुरी निकासी है। कास की सुधासी चल 
चित्तन की फांसी कंघीं एरी प्रानप्यारी या मधघर -तुब 
इासी छह ॥ ११६ ॥ 
ढोहा। 5 

: सलन कपट सौतिन गरब हास कियो सबं नास । 

चंद्हास सम. भासदे चंदसखी को हासे ॥ १६७+ 
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: दंत कधा वा दसन की और कही नहिं जात। 
फल भरीमी छटत जब इंसि २ बोलत बात ॥११८५॥ 
कपोल वर्णन--कवित्त । | 
चपला के ऐसे चारु चंमके हैं कवि पुंज छिंदि निसरत 
कीने घघट निचोल हैं । कालिदास आम पास तरल 
तरौनन की जोति किक्नावली ललित अति लोल हैं! 
कान्ह अवनोकत बदन प्रतिविस्वनितज कनक सरूप मानो 
सुकुर अमोल हुँ। लेत मन मोल कहें हगन की तोल 
शेसे भोरे ३ गोल बने प्यारी के: कपील हैं १९१८॥. 
क्रेघों नेन.नटआं के लाचिवेकी रंग भूमि मोभा ग्रह 
आंगन अनंग अंग लोकल हैं । क़धों हे अनंग अंग बेलि के 
विसद खेत टेखे सुत्त टेत दुति अमल अमो ल हैं -.॥ पिय 
सन मानके अगारे कंधों नोलके उतारे जिन सपर मकुर 
गोरे गोल हैं» केधों कौलसुख्ी मोह मंच तें कलित न 
भषन फंलित नेगेलल्तित कंपील हैँ ॥ १२० ॥ 
केसर कपर कंद कीन्हे दुतिसंदं अति आनद के 
कंद होत चंद तें जंग हैं | अमल कमल दल ते अति 
कोमनत जे बजे बीच २ इन्दु गोप केसे रंग हैं.। प्रेम सीं 
रहत नित पुनकित मुल॒कित मकलकत छलकत छबियुति 
संगहे | गोरी तेरे लोःल २ छलित कपोल तामे लाल सेत 
पीत बहुरंग के तरंग हैं ॥ ९३१ ॥ 
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कप 2, कर कक 


केधी रुप घरती में राजत जुगल. खंड कैधों मीन के 
तन.फी आरसी सुक़ारे हैं। केधों उरि.लोचन तुरंगन के 
लीला घल केघों सरसीरुष्द के दल दे निहारे हैं। पर्सराम 
कोमल मधकंन से चंपक से चारु-घन्द्र चन्द्रमा को कोटि 
'कैनिकारे हैं। प्यारी गोल. २.:अति ललित: कपील : तेरे 
नीर २ रखिके विधाता कर मारे हैं ॥.१२२ १ 
'क्रपोल तिल वर्गान । 


- बदन सरोरुष्द के संगछ्ों जनम जाको अंजन सुरंग 
सम जान परसत है। महा रुखे मुनिनग को मन चिकनाय 
जाय सेनापति पाई जब नेक दरसत है ॥ रुप सरसावे' ह 
क्री रसिक मन भावे सीठो नेह उपजावे पे नगाप वि- 

_नसत है। आली वनसाली मन फुकतमें वसायो तेरे तिल 


है कंपील सीं अमील बिलसत छह ॥ ११३ ॥ 
फुले वारिज्रात में लखात हैं मंधुप-कैधों सखमा स- 
रोवर में रसराज पेठो है। रंतिके मुकुट पे धरी है नील 
मनि केधों कामनी के वबढ्म एश्म कछेवि जैठो पे श्रीपति 
रसिकराज सुन्दर गुलाव बीय झंग मद विन्दु रूप परम 
"परेठो है । ललित कपोलन में तिल 'छषि देत भानो प- 
' रन मर्यंक में निसंक सनि.वढठो है॥ १श्४॥ 


कंधीं रूपरासि में सिंगार रम अंकुरित कंकुरित॑ 
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कैधों तम तड़ित जुन्हाई में । कहे पदमाकंर. किधीं याँ 
काम कारीगर नुकता कियी है हम फरद सुछाई में ॥ 
केधी अरपिद्द में मेलिन्द सुते सोयो आनि कैधों तिलसो 
छत कपरोल. की लनाई में | कैघों प॑थ्थवो इन्द में फलिन्दी 
जल विन्द कंधीं गरक गोविन्दभयो गोरी की गीराएई में-। 
कपोल गा बणन | 

भंवर परत जल जोबन के जोर केधीं जासे छबि 
वबड़त सकख प्रेम दान की । निकसि सको न बल कर 
हारे बलभद्र नन भाग नाधिबे को शओोदी विधि बानकी+। 
उद्धित नवीन होत रचित भरत सानो रूप को निवास 
कंधों कंडी सुख दान वी । पिय मन पारद अटकिबे की 





गाड़ केधी गाड़ गंडमंडलनि मंद मुसकान की ॥ ९२६ ६ 
ग्रवण वयान | | 

पिच गुन असन सरोज के सिंहासन हैं केधों विधि 

वासन सनेह् रस भरे हैं | सांच भाठ तोलिबे को तुला कै, 

पला हैं कंधों किंसुक के पात से लप्तटि पाछे परे हैं ॥ 

कैधों विवि चक्र सह चक्र के सुधारे कैवीं -कुंडल .कंलाकी 


: निधि विधि करि धरे हैं । करन के छिद्ठ के अछिद्र छवि 


' ताथे कवि कंचन की सीप सानो ग्रुकता सी गरे हैं। १९७॥ 


जटित जराय जयसगत संस कर वलिभट्ट ब्ष की 


, जवार काके भान है । घरत चिघार हे अपार खत ननन 


|] 


हि कक थी आम 
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वन लागे मंत्र मतकात है | कंधों कलपदुम के सुमन स- 


++->-+++>+कल 





कि 


के तीरचा अनंग शान रोप्यों खरसान-है ॥ उपमा अनंत 





आर न्‍ स्‍णसस नाता त+>त> 0.५ 


( ३२७ ) 


सनरंजन विड़ागो रती तांडव के तार जिन्हें जानत सुः 
जान हैं । चंद रथ चरन की काम चकवे के चक्र केघों 
तिय तरल तरोना तेरे कान हैं | १२८ ॥ । 

केधों सुर पंडित असुर गुरु दोज दिसि ससि के ख््- 


मेंट आभा सुन्दर कपोल पर कला कतरात है / कौघीं 
रवि छील सुधाबुन्द दे जसाए कंधों कवि के कमल कैधीं 
नवल सोहात है । केधीं मनभावन की साखी ले करने 
राखी प्यारी के करनफूल कीनो मन मात है॥ १२० ॥. 
'कानन में कुन्दन के नगन जटित सोहैे अंबर छपाए 
बहु तोल महा गध के । कालिदास ललित कपीलत के : 
छीग लस फेस बरनत घनश्याम सह जघ के 8 पाछे परे. 
राह तातें छपे हैं कुरंग हग अनूमान होत हिये अनुमान 
पथ के | छवि आई आननि में कानन तंरोरा वाके सो- . 
छत सीहाए सनो चाक चन्द रथ के ॥ १३० ॥ | 
नासिका बणेन । । 
क्ेसव सुगन्ध खास सिद्दन की गुफा केधीं परम प्र- 
सिंद सुभ सोभन सुबासिंका । कैधीं मनमथ मन मीन | 
की कुबेनी कंधों कुन्दन की सींव लोल लोचन बिला« 





| सिका ॥ सुकुता मनिन की है सुकुंतपुरी सी कोधों कंधों | 


वि जनन+ पते 





ति 





. ( इृ८ ) 


मुर सेवत हैं कासी की प्रकाधिका | जिभुवत रूप ताको 
तुंग तोप निधि ताके तोप की तरंग के तदति तेरी ना- 
सिक्रा ॥ १३९१ ॥ | | ।॒ 

सोभा को सकेलि ऊची बेलि बांधी बलभद्र राख्यो 
सम लोचन कुरंगन को रस है । दीपति को दीप मुख 
दीप को सुमेर यह झटु मुख सारस को सिफा कन्द जोस | 
है | कलप तरोवर की कलिका झ॒र्गंध फूली उपसा अन्‌- : 
पम की विविध निसोस है । तिल को सुमन है के ना- 
सका तरुनि तेरी सुरत की सरन के सोरभ को कोस है। 


नासिका वेध बर्णन | 


सोभा सुख सदन की बातायन बलभंद्र मानी सद्दा 
सोहनी पपीक्षका को गेह है । मेन पंचवान की छबीलो 
छिद्र छालत है देखिवे को देंद में अदेड् जू को देह है ॥ 
पिय सन रोकिवे को निडर किली को रंध्र सुखमा मधुर 
की रुचिर जासो नेहड है । मैन के मवास में धनुर्धर को 
मोर चाहे केधों वाम॑ नासिका में वेसर को बेच है १३६३ 

सुनि चित चहै जाके कंकन की भकूनकार करत है 
सोई वात ह्ोत जो बिदेह .की ।. सेख भने आज है सु- 
कालि. नाहीं कान जेसी निकसी है. राधे की निकाई 


कछू नेह की ॥ फूल की री आभा सव. सोभा ले सकेलि 








( ३८ ) 


धरी फलि ऐहो लाल भूलि जैहो सुधि गैह की । कोटि 


कवि पे तऊ बरनी बने न फवि बेसर उतारे छबि बे- 
सर के बेह् की ॥ ११४ ॥ 
नासिका सूषण बर्णन | 
कोऊ कहे नाक हांसी कोज मनमघ फांसी कोऊ 


कहै देवसाथा चक्र सो बनायो है ।. मुक्ता अनपलाल 


चूनी छवि रूप नथ कंचन को तार कैधों सुघर -गढ़ायो , 
है | दीपजीत संकजीत पंचक कली की जीत नासिका 
विजय जय कवि पे पढ़ायो है । सील को सुजसः तीन 
लोक को सोहाग निज नैत में पिरोय मैन भूखन दि- 
खायो है ॥ १३५ ॥ ह ह 

. कैधों पिय नेद्ध मनि कीरति हँसन लेके भूले हेमः |. 
कूले भूले ध्यानं समरथ के । क्धीं मीन मन खग फन्‍्दा | 


तामे मित्र बस बेठि कवि कुज सोम घापे मनसथ के ॥ | 


शेसी भांति देखि एरी मोहे मनमोहन जू सूरति बखान 
करों कहा लों प्रकथ के ।. भूले ज्ञान गध के ओः लोक 


'लाज पथ के सो कौन- नेन न घके निउारे तेरे नथ के:॥ ८ 


नथ-समोीतो बयान । 


बढन सुराही में छबीौली छवि छाक्यी मद अधर |[' 
पियाले छिने २ में गहत है'। अलसाय पौढ़त कपील पर: 








रँ 


! 
। 
| 
। 
| 
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जंक पर कब गजक जानि चखन चह्त है ॥ प्रेम नग 
साथी एतो सद्दा रहे अंक भरे छकोई रहत कोऊ कछ 
ना कहत है |भेकि परे बात के कह्ले तें अनंखात न्यारो 
वेसर को मोती मतवारोई रहत हैं ॥ १३७४ 


बीच रह्मो ओर ना चचह्दत है | बिधि के संजोग बस आ- 
लि.पर खोए सर बन्यो है बनाव सनि कंचन सहित है ॥ 
पुरव प्रताप चन्द पायो है सुखारबिन्द एतो कहा लहै 
कन्त जैतो तू लद्दत है । प्योरी के बदन पे मदन जू की, 
मद पिये मोती मतवारो सदा भ्ूूमत रंहत है  श१ए८ 

रा लोचन बर्यन । 

पिय मन दूत केधों प्रेम रथ सूत कैधीं भेवर अभत 
बपु बास के सुरंग है। चितवत चइह झोर पीतम के चित्त 
चीर चन्द के चकोर किधीं केसव कुरंगं है ॥ बात मद मं- 
जन हैं खीलिवे के खंजन कि रंर्जचव कंवर कामदेव के 
तुरंग है । सोभा सर लीन सीन कुबल परस भीन नलिन 
नवीन किधीं नन बंहु रंग है ॥ १३८ ॥ 

दीरघ टरारे तहां डोरे रतनारे लगे कारे तहां तारे 
अति भारे जे सुरंग हैं । कहे गुनि गंग जनु दूध ही सो 
घोए पुनि कोए बिकसत सित श्रसित दुरंग हैं ॥ पारद 





छाथ्यी जल सागर बिधघायो तन आप आय भ्रधर के 


ध। 








दत कुरंग हैं। खेंचे ना रह्त अनुराग हूं के बाय-बर 
मानिनी के.नेन केघीं मैन के कुरंग हैं १४०॥ 
सग कैसे मीन कैसे खंजन प्रवीन कैसे अंजन सहित 
सित असित जलद से । चर से चंकोर से कि चोखे खंड 
कोर से कि मदन मरोर से कि-साते राते मद से ॥ नवी 
कवि नेना से कि और नेना बेना से कि सी-पड़े सलीना 
मध्य राखे रूगसद से | पय से पयोध से कि. और - सीधे 
सोध से कि कारे भौर केसे अनिवयारे कोकनद से १४१ 
भूमेत ुकत भरे मद के अरुन नेन मानो सेन तून 
' | है कढ़त जातें सर है । हाव॑ किल किंचित सरूंप धरे 
नाथ कैंधीं सोहन बसीकरत उचाट के अमर है ॥ केधों 
सीन पैरत सहाब के सरोवर में सानिक जठित भूमि 
'खंजन सुठर हैं । कैधों अनुराग की लपेटि के सिंगार 
“बैव्यो केधों कौल पाखुरी में डोलत सँवर है ॥ १४२ # 
. मीन ब्वे कमीने परे पानी में निड्वारे हारे. हारि.:ल्े 
चकोर ते वे चुनत अंगारे हैं । भनत कविन्द अलि कं 
'जन के खंजन. के गंजन गरब गारि डारे ते निहारे हैं .॥ 
. डोरे रंतनारे कारे तारे और सारे स्ेज उपसा सितासत 
तरंगन ते भारे हैं.ै। प्यारी तेरे मान के दगन पर सन. 
वारे केबर कसीसे ले कसान वारे बारे हैं ॥ १४३७- 


( 8४१ ) 
/' | सरस चार घिर से घिरकि जात तिर में चल॑तें. मानो क्‌. | ' 
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पानिष के पानिप सुघरताई-के /संदंन सो भा. के. स- । 
सुद्र सावधान:मान-मीज के । ज्लाजनके 'बोहित पुरो- 
| हित प्रमोदन के नेद के नकीब चक्रवर्ती खिते चीज के ॥ - रे 
दया के 4द्वान-पतित्रत-के अधान जुग नेन-ये -सुवारक 
| बिधान नव सरोज के। सफरी- के सिरताज स्ंगनेके महा- 
राज़ साहिब सरोज के सोसयहिब सनोज के ॥ १४४-॥ 
पाठटल नयनग'कोकेनद केसे दल दोऊ बलभद्र 'बा- 
“सर उन नीदी देखी बाल “में । सोभा के समुद्ध माक आ- 
भा बड़वानलं की देव .घुनि भारती:मिली है ,पुन्च काल 
में ॥ काम कह -वर्त केघों नासिका उड़प :बेठी- :खेलत 
सिकार तरुनीके रूप ताल में | ज्ञीचन सितासित में लो 
हित लकी र-मानो बांधे जुग मीन लाल रेसम के जाल 
में ॥ १४५ ॥ 
कंधों रूप सागर में आंच -वड़वानल की विरह् बि-. 
साल ज्वाल जा सधि.जिकासी है । -केषों दल पंकज के 
ऊपर अरुन रेखें केधीं नेह दीपक की अरुन सिखासी है. 
गोरी तेरे-नेनन के-बीच ,लाल देखें तेतो रेखें अंनुरागही 
की प्रशट अकाशी है ॥:कैघीं श्रनियारे अति कोरे बटपारे , 
इन तारन की फ्रांसी पिय जिय हर. निकासी है १४ ६॥ 
हरिन निह्वार जकि रहे हिये हारिसानिबारिचर 
वारिन की बानक:विकानी है । हाती होति तिया प- 








रे -< न्‍अ-++- #+नतह.न_तततहंन्‍त्तत_तंतततत+ततत्तततत+ततनत_त_तनतनतततन्‍तनतततत_________नह६ललत8ह8लतहहलतह37॥तह0.00हतह0े_ है ८... ड़ हे 


आ्योरेदरेंछनन के के तीक्ृषन कठाच्छन तें कंठि २ जाती 
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चख चंचल चकाता हु बिराजे हैं ॥ १४८ ॥ 


है. लिवेया जग गंध के ॥ भीहन के मोहन हैं सीहें तीखे 


ल्‍ दि, 
हे 


क्र घूधटे घटा के छोंइगीर तरे मदन वजीर के लियेई 


ट का )) 
हि 9३ .) 


कताती कर छातो द॑ दे धीर मर्न रंजन के खजन ज॑ंमांती 
है | टैवे को- 'समान उपमान आन टंगन की कंबिन के 
मन को उंकेति अधिकातो है। प्यारी के अनोखे अनि- : 


है ॥ १ए७ है. : | - ह 
'सिपर सुपूतरी कृपान कल फंच्जले त्यों दल बच्तनींन : 
के छबीले छेल छाजे हैं , कहै पद्मावर न जानी जाति | . 
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कोन पंधों भोंहन के घलुख चितीन सर साजे हैं ॥ घेर- . 


'मंजु माजे हैं । बखत बुलन्द सुखचन्द के तखत पर चारु 


भोरे कंजरारे दोऊ कोाजंेरं से लाल डोरे संदुर सीं 
चीते अति राजणत सुपंथ के । मान काबि कहे पाय बरुनी 
जनीरे डारि कंरत कंटाच्छ गति डोल हल नंथ के ॥ 


न शिल  प 


'लरिवे की नैना तेरे/दोऊे हाथी माते मनमेंथ के ॥१४८॥ : 

'जोवन अबाइ-तॉमें छबि की तरंगे उठे भौंड की, 
मरोरन सो भीर सतवारे. हैं । बालम की मूरंतिं मलाई 
लाज बेठ रही छटे लाल छोरे तेई शुन:स्तनोरे हैं| पूं- 
'तरी इलन तेई. सतवारी ऊधोरास लाज  -बॉदवान चंपू 
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बसनी सवारे हैं | रूप के सरोवर में तीर तीर डोलत हैं [.. 
अखिया न होय येती काम के नवारे हैं ॥.५४०॥ 
कैधीं रूप सागर के रतन जुगल कैधीं भूप मीन कै- 
तन के कैतेन सुजस के । नेच् भरे मदन सदन के प्रदीप 
कैधों रसराज चाखिवे को चखक सरस के ॥ पुनत सु- 
देस के सुवेस से मद्दीप कंधों बस कीने काज इन्दिरीन ।: 
विसि दस के ! लगे हिय ऐतक सकत दिन रैन कीधघों 
प्यारी तेरे नेनतीर मेन तरकस के ॥ १५१४. ४ 
ऐसे नेन मेन के न देखे ऐन सन के जगया दिनरंन (६... 
के जितेया सोति.सीन के । कमल कुलीनन : के मुकुली | 
करनहार क्ानन की कीरन लीं कोरन रंगीन के ॥ भ- | 
नत कविन्द भावती के नेन चायक से देखे मेन पायक से 
नायक नवीन के | सींचे हैं अमीन के असीन मानो सीन 
के बखाने को र्ूगीन के खगीन पत्रगीन के ॥ १४२॥ 
ऊनी सी रहति अरबिन्दन की आस. महबूबी स्ट्ग 
छोनन की छाम करियतु है । दूबी बन ,वीथिन चकोर 
चारुताई सन सूदी तुरगन की तेमास करियत है १ डबी 
जल जोरन सो सीन वरजोरी सोभ भौींर समगरुरी बदनाम 
करियत है। देखि देखि तेरी अंखियान की श्रजूबी प्यारी 
खूबी खंजरीटन की खाम करियतु है ॥ ५ भ३्‌ ] दि 
प्रेम.रगसगे जग मगे जागे जामिनी के जीवन की 
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ह जोति जगि जोर उमगत हैं। मदन के माते मतवारे ऐसे 


घूमत हैं कूमत सुकत कपि २ उघरत हैं॥ चाहत हैं 
उड़िवे की टेखत मयंकमुख जानत हैं रेंनि तातें ताही 
में रहत हैं । कहै कवि आलम निकाई इन नेनन की 
पांखुरी पदुम प भवर थधिरकत हैं ॥ (५४ ॥ 

सुखमा मलिन्द के अलिंग अरबिन्द हैं कविन्द हैं न 


| रिन्द के लगे हैं बर जस के | श्रीपति प्रधीन रूपसर के 


ललित मीन हरिन नवीन नेह कानन सरस के ॥ एरी 
मेरी प्रानप्यारी लोचन तिहारे प्यारे सुरण सुखारे पिय 


बिरद्र तमस के। रति रनवीर हैं सिंगार गुनधीर हैं सं 


वादे आछे तोर हैं सरन तरकस के ॥ १४५ ४ 
दोहा | 


शमी हलाइहल सद भरे सेत स्थाम रतनार। 
 जियत मरत सुकि कुकि परत जिदछ्चि चितवत इक बार । 


कारे कजरारे अमल पानिप ढारे ऐन । 
भतवारे प्यारे चपल तुव टुरवारे नेन ॥ १५६७ 8 
तन सुबरन के कसत यों लसत पतरी स्याम। 


मसनो नगीना फटिक में जरो कसोटी काम #॥ १४७ ॥ 


ल्ढ 


अंजन बणंन कबित्त । 


* केधों रस॒ राजरस. रसित असिंत केधीं. ललित बि- 
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सिख बिल वलित सुभाल के। कैधीं जग जीतिवे की राजा 
। रति नाथ हाथ बाइन बनाए केसश्नोदास चल चाल के ॥ 
। ब्त घात पातंक कि चित्त ज्ोरिवे को तम देखिवें को 
नंदलाल लालि कर काजल के ल्ञागि रही :लोक लाज 
खंजन नयनि क्रिप्ों पियमन रंजन की अंजन हैं बालके ॥ 
. 'द्ोहा। 
हूग दारा तकि ज्यों लब्यो टीपक जातक भाव । 
जग के घातक पायके लागत पाठक घाय ॥ १४८ ॥ 
'ऐ मन रीति विचित्र बह तिय नेनन की चेत। 
बिष काजर निज खायके जिय श्ोरने को लेत ॥१६०॥ 
राते डोरन ते लसते चख चंचल इछ्ि भाय. ! 
मतु बिबि पूना अरुन में खंजन बांघ्यों आय | १६९ ॥ 


बरुनो वन कबित | 


छुवतहीं कीमल सिरिस की सी पांखुरी हैं खिन २ 
खरी खरकति जाती छाती हैं। निपट अन्यारी नेक हो-. 
तिना हिये तें न्यारी अजी नदभाल की अनीसी इठाः 
ती हैं। मंडल तिलौछी भ्रसि कांजर करोछी श्रति अंकुर' 
सिंगार को जई सी उलहाती हैं. ।नेन सेन तीरन को 
फोकसी तरेरी तीखी तरुनीःकी बरुनी वें बरनी न जाती 
हैं [१६२॥ 





हि 


री 


खेह है । चरन में एक गुन भैंद नातो तरुनी की बरुनी 


[ ५ 





. नजर परेतें उलचहत उर. आनद है लसत समल सो 
| कटाच्छन सवेद है। कालिदास लोचन प्रियाले अब लो' 


कतहीं पीतम के भंगर परसत सेद- है । दो हितकारी 
करिमोइत सुरारी जी को छकेई रहत लखे बिरति अ- 


में वारुनो में और वाछ भेद है ॥ १६३ । 
केधीं दम सागर के आस पास स्थामताई ताही के 
ये अंकुर उन्तहि दुति वाढ़े हैं । कंधों प्रेम व्यारी जुग 


ताकेये चहंघा रची नील समि सरनि की बारि दुखडाढ़े 
हैं| सरति सुकथिं तरुगी वी बरुनी न होवे सेरे मन 
अभावे ये बिचार चित गाठ़े हैं । जेई जे निहारे मन तिन' 

के पकरिवे को देखो इन नेनव इजार हाथ काढ़े हैं।॥ 


लिख्यों मन नायक बनाव रसराज मसी -कैधीं महा- 
सीहनी.के मंत्र के बरन हैं '। केधों नेन चोरन के हाथ 


की अन॑प असी कैधों स्थास रंगेन के अंगेन के कन हैं |. 
कंधों ये पचास टक सीवन की सार सुंद्दे कंधों कोरे ता. 
| रन के किरन के गंन हैं । कंधों रूप पंकेज की ऊपरि ये 


पंकरेख केघों नन त॑रुती के वरुनी सघन हैं. ॥ ह६४५॥ 
सं दोंहा रा 
कारे अनियारे खरे कटकारे के भाव । 
ऋपकारे बरुनी करत रूप २ कारे घांव ॥ १६६ ह 
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कक हक का जल क 

पलक बणन।.. 

यों तारे तिय दृगन के सीहत पकलन साथ | . 

मनो मदन हिय सीस बिघु धरे लाज के हाथ ॥ १६७ ॥ 





स्कुटी वर्णन कवित्त ।_ 

कंधों लागी पंकज के अंक पंक लीक किधों केसव 
मयंक अंक अंकित सुभाय को । जंच है सोहाग की कि 
मंच अतुराग को कि मंत्रन को बीज भ्रध ऊरध अभाय 
को ॥। आसन सिंगर को कि काम को सरासन है सासन 
लिखो है प्रेम पूरन प्रभाय को | राख रुख वेख बिख वि: 
पम पिऊष में सुभामिनी की भौंहै किधों सीन आइायभाव 
'को॥ १६५॥ ्ि द 
ह जे बिन पंनच विन करकी कसीस-बविन चलत इसारे 
यह जिनको प्रमान है । आंखिन उछत्ता आय उर में क- 
रत घाय परत न देखी पीर करत अमान हैं ॥ बंक अ- 
वलोकन की वानि औरदई विधान कप्नल कलित जामें 
जहर समान हैं। तासीं वरबस वेधें मेरे चित चंचल की 
प्यारी तेरी भोह केसी क़टर कमान हैं॥ १६८ १ 

सीरभ सुगंध खांस चंपक्ली नासिका की केधों अलि 
ऊरध तें अप्नन करत हैं । केधों सुखचंद धलो बाहन कु- 
रंग कंध जुवा मरकतन को मनहीं हरत हैं ॥ कैधों बल 
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, भद्र साल कंचन के भांजन में दीप जुस नेनन को काजर: 


परत हैं। सामिनी की भोहें किघों काम की कभान सो 
है जिन्हें देखि सोतिन की प्रान निसरत हैं ॥ १७० ॥ 

कॉघीं रतिनायक की कुटिल कृपान केधों बिरह 
भुजंगस के अंकुस बिसल हैं | कंधों वाल अलिने की अः 


वली ललित लसे रंग रस भख्यों पिये आनन भमल है .॥ 

५ ५ ३ 0 ८ 

कंधों नन चातक पे ऊनी घटा अंबुद की लाल सन छ-- 
| लिवे को केधों छत्तवल हैं। केधों भोरी भामिनी की रू: 
कुटी विराजे बंक कीधों ये सिंगार वेलिही के दोऊ. 


हल हैं | (७१ 8 
..» अमल कंसल पर गुंजत सँवर जुग प्रेम की तुंलाकी 





सुभ डांडी जोहियत है । तनक सयंकञंक लोचन चपल 
रति जरध को शअच्चन की आड़ रहियत- है.) केधीं भति 


४ जद 








की कंधों मन. भावती की भींछे सोहियत हैं ॥ १७२ ६ 
भांल वणन | ल्‍ 


. कैसव अ्सोक् किधों सुन्दर सिंगार लोक कनक क्ले 


क्‍ हार किधों आनद के कंद को | सोभा को सुभाव कि 





्थ 








कण्ठ इाव भाव के वकील -ये है. कासः की कसान पिथ:“ 
मन सी हियत- हैं । सोभा रस भासन. सिंगार रस आसन. 


प्रभा को प्रभाव देखि मोहे हरि राव संखि ननन्‍्दन सुंनंड 
को ॥वमकत चादरु रुचि गंगा को घुलन मानो चकर्चीघः 


ह 29 3] न 
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चित मति मंदहू अमंद को । सेज है सोहाग की कि 
भाग की सभा सुभ/ग भामिनी को माल किधीं भाग 
चारु चन्दं की ॥ १७३॥ 5 
' रूप की नदी में पार पाइवे की पारो है कि काम 
को अखारो है कि रति को भंडार है। लाज को मचइल 
प्यारे मंडन के आंखिन के पेठिबे को पेंडो है कि प्रेमरस 
सार है| राहु जानि वारन के भारन डेरानो यातें चेद्रमा 
को मानो श्रध खंड अवतार है | जीबन को द्वार के 'लि- 
काई को निकार भोरी गोरी को लिलार वौधों सोभा 
की सिंगार है ॥ ९७४॥ 
वेनी भानु तखत के रूप की बखत यह संभु राज 
लखत भंडार क्षाम माल को । आनद को कन्द कैधों 
सरद को घन्द लसे दामिनी पंमंद के किनारो सुधा 
ताल को ॥ मोहिवे को जंच कैधों .कामरू को मंत्र विधि 
रच्यो है खतंत्र मनह रन गोपाल को । अतिष्ठी विसाल 
केषों जोतिन को जाल यह प्यारी तेरो भाल है इरेया 
लाल साल की ॥ १७५ ४ ह गे 
करत उचाट पाट मंचन को मंच मनी ललित लि- 
लाट तेरो हरत छियान है । कालिदास विलंसत सेंदुर 
को विन्दु चार सुन्दर गोविन्द सन मोहन लजियान है .॥ 
सोने तें सतोने भाल अलक में सुन्दरी के जगमग दियी 





के 


स््र्ट 
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ले तिलक सखियान है। राह पे चलायो है मयहः जस- 
धर सो तो रहि गयो मेरे जान उर में सियान है ॥१७६॥ 





हु 


_'थापी कैघों जस-की जनमसूमि ससिवत उपजतं: 


जहां सब सुछ्तत को जाल है । तिलक तरीवर की छाया . 


सु कलप तरू रस के अगारन को अजिर रसाल- है ॥ भाग | 


के सो वासन सोहाग- केसो आसन है मोदनी को सासन 
क्षत्वों तें बच लाल है।, काम के तुरंगन की घाइ का घ-. 
रमति यहै केधों बलभद्र भोरी भामिनी को भाल है॥१७७9. 


भालविन्दु. वर्णन |. , : 


४ बषु चच्छ ते लगायी भयो गुर बंधु जानि भुव सुंत 


भेटे तकि उड़प नरिन्दु है। कंधों रवि सारथधी कुरंगं रघ 
7रथी भो कंधों निज नारी उर पर धरे इंन्दु है ॥ सोतिन 
' को गब दहिवे को .ढे ददन-कन बलभद्र सबे सुख टन 


' दुख निन्‍्दु है। राग॑ पिय सन को पराग सुख पंकज को- 


भामिनी-के भाल कैधों कैसर को विन्दु है.॥ .९७८-॥ - 


आज सुखचन्द पर राजत रुचिर विन्दु सोदई ब्रज॒चन्द |. 
“की विकावन सिताव को। छाजति छबीली छवि ब्रणि 
न जाय मो पे हरनी हितूजन कैे'हिय को द्विताव की | - 


: रति की ने रंभा की न सची उर बसी की न बारि २ 


 ॥ छारियंत उंपसो किताब की। गंगलिव ग़ुलाबं की ने पं- 
. : कंज के आब को रही न आफताबं की न.ताव माइहताव 
६ * की ॥!। २१७८ है: ५ 8 (०7 हार उप टआ  5जह 5522 5 हर हम न 
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ह सवैया । 
आज गए सिगरी मुदिवें ले रहीं गंधि मोतिन जो 
सलिन लाल में + कंकन किंकिनि काप छरा हरा हेस 
इमेल परे मते चाल में ॥ टोनी पदत्यो कक -बैनती प्रवीन 
सक्ीनो सरूप लखे किते बाल में । इन्दु जित्यी अरविन्द | 
लित्यो तू गोविन्द जिल्यो इक विन्दु दे भाल में ॥ १८० ॥ 

' बाल के माल विसाल दये झूग के मद को लसे विन्दु 
सलीना । लागिन जाय कुदीठ कहं यह हैत दियो मनो 
नील दिठोना ॥ भाखत है विजयानन्द ज अपने मन की 
चड़े होतवा होना । कंज से नेन खिले दुच देखि ये 
क्षालची बीच अखो अलि छोनाओ #रए 0. ः 

सोतलादाग वशन्न--क्रग्नित्त । 

पुरन मयहूः केधों मेटिके .कलंक बेठो अंक में समेटि 
के नखत बड़ भाग है | कैधीं रंगरेज मैन बांधन्‌ विचित्र 
वांध्यी केधीं रूप सागर में कभलकत भाग है ॥ कैधों नये 
सीमा के वये €ं बीज रचि ९ कंचन की भूमि,पे जटित 
पृष्प राग है .। नाथ अनुराग है कि फ्ल्यो मेन बाग है 
क्रि सौति को सोहाग्र है के सीतला का दाग है !८२॥ 

साधि सुभ क्वगन सुछरत अवधि धाधि त्रिभुवन ष्गै 

ते को हक़ .ठपताये हैं। केधों पंत लाज्नन की लागी 
विप्व॒सण्डस से मण्डल अखण्डल वे तन मन भाधे है । 
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जोीबनस+दनेस के उद्ते में खुल्यी कंजें नाथ तापे मानो 
ओप के कनका विधराये हैं + लोहन बसीकर के जंच | 
लिखि राखे फेंचीं दाग सीतला के शुख ऊंप॑र सींछ।थे 
हुं॥ १८४६ ॥ 
कंचन बदन तेसोे तासे दांग सीतला के केचीं मेने 
जटिया ने चनी जरि धरी हैं । कोमल कपोल॑- कषों- से 
के पसीजे भीजे आनद कनक कैप छवि छोटे परी हैं.॥' 
बारि छारी रति बलिद्दारि डारों रति पति सुख की' 
घटा त॑ मानी प्रेम बुन्दें करी हैं। छोटी छोटी, गोटी-तेरे 
सुख पे सुघर प्यारो मानी लेवा लाखने नखतः जोति 
घरोी हैं॥ (८४ ॥ 3 आप 
;. भाग भरे आनन अनप दाग सीतला के टैेव अनुराग 
' म्िक्रिया से कसकत हैं।नजर निगोड़िन की गडि गडि . 
| गाड़े परे आड़े करि पेन दीढ लोभ लपकत हैं ॥जोबन . 
'किसाने मुख खेत रूप बीज बीयो बीज भरे बुन्दन अमोल 
हैं। बदन:के-बेके पे मदन कमनेती के चोटारे | 
टन चटा से चमकत हैं ॥ १८५ 8 ः 


०... :. “कैश वर्णन: 

. .... ज्ञ प्रमल चल-चीकने चिकुर .दारु - चितये तें 
3. _चौींघियत केसो दास । .सुन हु छबीली राधा.छटे 
.... औवान-कारे सटकारे- हैं सुभाव ही. सदा .सुबास २ 
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( ४४ ) 
सुनि के प्रकास उपहास निसि बासंर को कीनो है सुक्षे- | 
सव सुवास जाय के अकास । :यदपि अनेक चन्द्र साथ॑ 
मीरपच्छ तऊ जीत्यी एक चन्द्रसुंख रुप.तेरे केस पास ॥:. 
कालिन्दी की धार निरधार है अधर“मन अलि के 
घरत या निकाई-के नरेस हैं | जीते अहिराज खंडि डारे 
हैं सिखंड घन इन्द्र नील किरिनत कराई ना इमेस हैं ॥ 
एडिन लगत सेना हिय को हरख करें देखंत हरत रवि 
कन्त को कलेस हैं । चीकने-सर्घन ऑँधियारे तें अधिक 
_ कारे लसत लकारे सटकारे तेरे केस हैं ॥ (८७ | .. 
कोमल कुटिल नीलमनि के सिखर चल बिंमिल वबि- 
साल चारु चीकने न सरि के । सुन्दर उदार कंच॑ नपुर 
तें आय लागें उतर सघन मानी सुखमा सुभरि के | जो 
. हन के काज लागे गोहन गोपाल डोले सीहनत दिनेस 
मन मीहन हैं हरि के । भॉरन के हार सखतलं केसे 
तार टेखे होत निसतार छठे बार ये कंवरि के ॥ १८८ ॥ 
* कारे सटकारे फटकांरे चटकारे नेक 'घूप दे संवारे 
सुखमा समूह वसि गो- । कोकफिला कुछ को सोइह् को 
कियो मेंलो सन कासीरास भौं रन को भाव नीकी नसि 
गो ॥ सांवन के घन बंन सघन तमाल तरू तरनि तनूजा 
तांडि हेरि छियें हंसि गो । तेरे तन रूप की तरंगिनी 
तरुनि सन पेर वार पारन सेवारन में फंसि गो ॥१८८: 








न 
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जोबन सरोवर के कोमल सेवार मल कांम तनु:तूल 
मखतूल कंसे तार हैं। पंच सर सिंघुरें के स्याह चोर भौंर 
कंधों केधीं सीस सहज. सिंगर रस सार है ॥ भाधे मार 
मरकत मनि की मयूखें केधीं कधीं घरे चन्‍्द को, तिमिर 
पर वार हैं । लामें २ जामें जोत लता के बितान कैषीं 
कैघों स्याम वरन छबीली छूटे बार हैं ॥.१८०॥ “ 
''लागमे लच्कारे सटकारे सुकुमारें कारे सूगसेद- घारे 
मखतूल क्षे से तार हैं । तमके निवास कैंधों तामरसं: प्र- 


कास के सिंगार के सरोवर में सुधरे सेवार हैं॥ सार-सिर 


मोर के सुबारक ये भींर केधीं चातुरी के चौंर मंन. में 

चक के सार हैं। ससि के संमीप कंधों राहु की रसन सी 
है नागिन के वार के सीहागिन के बार हैं ॥ १८१. 
| सट: बन | ला 

देखे सुंख चन्द्‌. दुति सन्‍्द सी - लगति. अति. 'लोचन 

बविलोके रूगसावक सरफ हैं ।. सोने केसे पात गाते. दे 


_खतःलजात जात मेनका न कही. जात रूपऊ तरफ है.॥ 


मोती मोर बेसर को:लसे लाल ओठन पे जैसे मनि विव्य 
डिग॑ बन्दन बरफ़ है। नेह भीनी -लट बाकी सखपंटी कपी 
खंन ये सोनो मेन आरसी में फारसी हरफ है ॥ १टर॥ 
निकसी कंलंकिस कंलंक रेख छोन- हू के बदन सेसी 
में हग देखे अटकत हैं | कंधों अंलि बाल- पांति “चंलि 
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घकी कंज टिग अधर अमीफो नागिनी सी छटकत है ॥ |» 
प्रति मिलिवे की भुज जामिनी पसाखो एक सौंति तवित 
चार की वटक चटकत है | नेन नटे नागर लकुंट मनि 
कंठ कैधीं कारी सटकारी प्यारी लट लटकत॑ है १८8३॥ 
. छोटी २ जुलफें दो ओरन मरोर राखी केधों मुख 
कंज में समधुप अरुभाने हैं । कैधों चन्द मण्डल पे पीघम 
पियूख आए नागिनि के छोना स्टग मद लपटाने हैं ॥ 
केधों काम कुंजर के अंकुस सुमग बने स्रूमि के घरे हैं 

रतिराज पहिचाने हैं । 'केध्रों सिसु स्थाम के सिपाही [- 

दोऊ ऐन खूनी खैंच २ खंजर थे कौन ऐ खिमाने हैं 4. | - 
टुग सीन बामिवे को बंसी यह सच्ची कैधों नागिनि 

की बच्ची पीवे अर्ूंत अमनन्‍्द है। प्रेम के कपाट खोलिवे 
की धझ्रांकुसो है कंधों केधीं ये प्रसाद मन फासिवे को्‌ 
फनद है रूप के जहाज बीच लंगर लंग्यो है कंधों मो- 
इनी महल पर लसत कमन्द है । चन्द्‌ की चटक पे सु- 
राह की सटक परी लटकि रहे हैं लट साहब पसन्द है॥ 
पाटो वर्द्दन । ह 
: कंधों बेनी पत्रगी के फन दुइं ओर केधों रूंग हग 
रोकिवे की रूप भूप घाटी है । मुख बिछु तान के बि- 
तान जुम मेरे जान कमल के ऊपर सेवारन की डाटी 
है। केघों करतत्ञ रसराज राखे माथे दोऊ -दीपत . दि- [' 








कल 
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। नेस तातें ललित लिलाटी है.। एरी आरी मोहन मयर 
से निरखि नाथें सघन के-घन पटली को प्रि पाटी है? 

 शाते सेत फजनन की उलही लक्षित पांति कंधों चारु 
लोबन महीपति की चांदी है । कालिदास आस पास 
बिलसे सत्तीनी स्थास कंधों काम कुटिल बहछ्छेलिया :की 
ठाठी है । एरी रूगनेनी हरि मन अटठकायवे की- केधीं 
पाट प्री बनी घाटही की घाटी है । प्रेम रस भाटी 


| सोहै प्यारी तेरी पाटी केघों चार वर मंत्र बीए दीयबने 
की वाटी है॥ (९२०७॥ 


केधों रसनायक विहंगम के छुग पच्छ केधों प्रति- 
पच्छ सोति जन के सभमोद के | कंघों तम परिह कला 
घर ते छप्यो भ्राव कंधों विप्र चालक दिवाकर' के गोद 
के॥ पसराभ कंधों स्थाम-वेद के अनप खंड कंधों. काम 
नट॑ के खेलीना- मन मोद थी ।: पाटी के विभाग सोहै 
पिय के अटल भाग नीर भरे मानो चारु पटल पयोद के। 

दरस दरस को परस ह्लोत बलिभद् केधीं है. सरस 
सलासन सुर भान की | रसराल पच्छी फ्रेंसे उभे खंड 
केसे सोसे ढठाकि बैठी छपाकर मंचक बितान की ॥ तम 
के पटल लपंटाने हैं-सुकुट सो कि सरस कर्दंबिनी क- 


सोटी पंच:वान की.। पाटी तेरी तरुनी जुगल ऐसी राजे 
+ मानो जामी-जुग जमुना सिखा रतन:सान: की ४१८२ 
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गबणन। 
पहिलेही ललना नबेली अलबेली रची रचना सि- 
मन्त की सद्ठेल्िन को-संग है । कालिदास कसी पाटी 
पाटत बनी है घंनी अलकें अनूप बनी बन्दन को रंग: 
है | देखि मन सुन्दर गोबिन्द को मगन भयो कैसी .बनि 
भ्राई सन मोहनी की मंग है । ले चल्यो दुसाखा सुति 


दीपक जगायवे को जोबन मद्दी पति के प्रागे हो अनंग 


रू 


है॥२५००॥ --- 
तम के विपिन में सरल पंथ सत्विक को केघों. नी ल- 
गिरि पर गंगा जू की.घार है। कंधों बनवारो बीच रा- 





जत रजत रेख केधीं चनन्‍द कीनी अन्धकार को प्रहार है॥ 


नापति सिंगार भूमि डोरी हासंरस कंघीं बलभद्र फी 

रति की लीक सुकुमार है । पय की है सार घनसार;की 

असार मांग अम्ठत की आपगा उपाई करतार है ॥३०.१॥ 
दोहा। 

लाल भांग पटिया नहीं मदन जगत को मार ।- 

असित फरी पे ले धरी रकत भरी तरवार ॥ २०२.॥ 

!  बेणी वर्गन--कवित्त । 

पीठ तंन ताकतदी दीठ तन डस लेती फेल के विरद्द 

बिख रोम २ घावतो | छिनक में केतिन के केतो उत्पात 

होतो एतो कोऊ गारड़ी कहा तें ढंड़ि स्यावतो ॥ ईशर 


्- अर ७5% मनी अल आज कस कमरा आम 
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। दोहाई जो ये होती ऐसी व्याली तो पे काली के नथेया 
वान्ह कैसे के कहावतो । झूदु सुसकान संत्र जानेती न 
राधे तो ये वेनी के डसन धज वसन न पावतों ॥ २०३. ॥ 
“ लांबी-लचह्तकारी-अति फारी सुकुमारी सखिआ्रान ने 
सुंधारी मत्त मधुप की सेनी है ।. डाश्त कलंकचद्दधि कला- 
निधि निचोरि कंधों केपीं भन घीरज बिदारिवे की- छेनी 
है | नागरि सनाल सुखकंज तें लगी है के्धी कंधों कारी 
नागिनी निपटठ सुख ठेनी है । कीनो तम पान के तमी- ' 
पति के पाकछे परी केधों अंधकार धार. कंधों यह .वेनी 
है ॥ २०४] । 
कंचन की सांटी पर कानर की धार मानो रुपमाल 
पर अलि माल लटकत है । श्रीपति भनत कोधीं केंसर 
के खंभ प॑ सदंभ एक सरकत लरी चटकत है केधीं रति - 
नायक के पाठ पै सिंगार लीक देखि कवितान की सु 
मति भूटठकत है । कारी सटकारी बेनी पीठ पे सजत 
कैधों रंगी रंग पाटी पे सुजंगी संटकत है ॥ २०५ | 
” वेनी नव बाल क्षी बनाय गुही बलभद्र कुसुस. अरु 
पाठ मेन मोधियत है । कारी झटकारी नीकी राजति 
नितंब नीचे प्नग की नारिन को देह दीहियलंहै॥ 
_ साह्विक सिताई असिताई तेज तामंस की राज सरताई 
सिलि रूप रोहियत है। घरत तिशुन वपु तचिसुवन जीतवे 
को मानो सदा माया को सरीर रोदियत है ॥ २०६ ॥ 








हक झक्‍++त+्त3्््ि््ा..3+++5+5++ै 


( ६० 








६ 








.. लामी लह्कारी वह पेचन की भपरी औ गरक सींधें 
सारी न्यारी. अतिसय कोंक की । बरनों कहालों ओप - 
मदन की धीप कैधों इन्द्र करि कोप तरदानी एक औओोक 
की 8 नटुआ की सांटी कैधों आलम सधापने को कहा 
लो वबखानीं हों पत्यो न. विधि कॉंक की । नागिन के 
तिमिर छपाकर में छाथ रही कटि पर वैनी के निसेनी 
सुरलोक की ॥२०७ १ जा डे 

रैन की उनीदी राधे सोवति सकारे भये क्रीनी पट 
तानि परी पायन लों मुख तें । सोस तें-उलंट बेनी कठ 
द्वेके उर ड्वेके जानु है छवान छ के 'लागी. सूधे राखतें ॥ 
सुरति समर रति ज्ञोबन के महा जोर जीति भगवन्त 
अरसाव राखी सुख तें। दर को हराय सानी माल सह. 
करन की राछ्दी है उतारि मैन. चंपा के घनुखतें ॥? ०८॥ 
द . जूरा बयान । ः 

. अचरज कला कलाधर घरि राखी पीछे कैधीं सुर- 
भानजा निकर बेर कांध्यो है। केधीं अधिकारे लह्षकारे 
ते सहरवारे सुधाकर जानि के नवीन नेह नाध्यो है. ॥ 
कंधों कज कोस छिग अज्ि पंज गंजत हैं मंजुल भमनेज 
मग जानि सर साध्या है। दीकने चिकुर चारु चह चह्ढे 


ल्रो स्थाम ऐठ गेंठ लटनि लपेट. मन बांध्यो है रबण्टा 
नकल मट मल आन जल मल विन डशनक सन तह मिल किक 








जे अनजान >> तक 
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कैधों सांप पीडुरी है फन उकसाय बेठो कैघों काम 
श्रांकुस सँवारिवें को परा है । कंचन को गुठिका सां 
पाटी पारिवे को राख्यो केधों सालगास को सरूप रूप 
सूरा है ॥ केधींसती करत तपस्या तीर कालिन्दी के 
हन्दा कैसो फल ठेखियत मन रूरा है । चीकने चटक 


मटकत' कारे स्यासह तें ऐसो सीस प्यारी दी विराजमान 


जूरा है 488 ॥ 2 
सौस फूल व्णगन। 
जगर मगर होत जसुना को जल केधीं कोकनद 
कमतीय प्रन प्रभनि को । सुकवि रतन कोधों राजत 
रतन बर कारी कुण्डलीस फनि ऊपर फवनि को ॥ कंधों 
सुरभान परभान भोरही को केषीं उप्यो भीमतर दे तन्‌. 
भव तरनि को | कैधों प्रान प्यारी की सँवारी पारी पा- 
टिन में सीहत सुभग सीस फूल लाल भमनि को 8 २११ व 
- अंग.२ भूखन छराव के जगसगात. चीकी चसकत 
छवि छाजे भाल गंड की । सारी जरतारी की किनारी- 


सुकुमारि की है पसरी किरिन रुचि राजत प्रचंड की |. 


भाल के तखत बेल्ी सोहत सोहाय ताको छचत्र है छ- 
बीती लट लांगे दुति दंड की । सीस फल सीस टैविरा- 
| जंत दिनेप्त केधों सघन घन ऊपर उदे है माबतंड की ॥२१२४ 








पट 
ान्भन् 


ध 
५ 
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हि पिन हित आम जी क ४82: कर गन 202 अल कल कु 
सर्वाड़् वर्णन । । 
चन्‍्द कैसी भाग भाल झूगुटी कमान ऐसी मेन कैसे 
पैने सर नैनंनि बिलांस है. । नासिका सरोज गंध बा 
से सुगंध बाइ दाखो से दसने कैंसो बीजुरी सो दास है ॥ 
भाई ऐसी ग्रीवा भुज पान से उदर अर पंकज से पाय 
गति हंस के से जास हैं। देखी है गोंपाल एक गोपिका मैं 
देवता सी सीने सो सरीर सब सोंधे कीसी वास' है॥२१३४ 
कंज से चंरन देवगढ़ी से शुलुफ सुभ कदली से जंघ 
कटि सिंह पहंचत है। नाभी हैं गंभीर व्याल रोमावली 
कंभ कुच भुज ग्रीव भाप कसी ठोड़ी बिलसत है ॥ सुख- 
चन्द बिस्वाघर चोंका चारु सुक नाक खंज मीन ननन 
बंकाई अधिकत है। भाल आधो विधु भाग करन अरूंत 
कूप बेनी पिकबेनी जू की भूमि परसत है ! २१४ ॥ 
अहिन खिजावत हैं झूगन लरावतं हैं सुकन पढ़ा- 
व॒त हैं नेक ना टरत हैं। कंबह् के संखः पूरि रुभुजू की 
सेवा करें कवइं के कुंड बूड़ि सिंहन धरत हैं | कबहं के 
कदली के खंभ सो- लपेटि जंघ कबहं के कंज माथे राखि 
वच्रत हैं । जा-दिन तें नात चार आंख भई ता दिन 
तें भावरों सो भांति २ भावना करत है ॥ २१५३. 
भूखन जराइन के पायन अनौठ ओट कंचन अनूप 
रूप सांचे दी. की ढारी सी घुघरू पायलः पर जहर बि- 
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राजे और छाजे छुट्र घंटिका निहारि सति हारी सी॥ 
कंठ कंठमाल माये वेंदी लाल लाल की हैं भाल की 
दिनेस दुति टैखें लगे तारी सी। मनिमय प्यारी नख- | 
सिख उजियारी निसिकारी नील सारी जगमगति |. 
दिवारी सी ॥ २१६ ! 
' दीहा । 
सुख छवि निरखि चकी र प्र तब पालियं लखि मीन । 
पद पंकज देखत भँंवर होत॑ नयन रस लीन 8 १५१७ ॥ह . 
अंग सुगंध व्शन--कवित्त ४. 
कमल बंदन कर नवन चरण कुच प्रण कुंरंग मद 
हगनि बिलास है। ख्गुटी कुटिल कच मेंचक सुगंध मई 
कंद कलिका से दंत चंदन सी हांस है ॥ कंकुस संरीर | 
'कुसकुमा नीकी खेद नीर प्रस्वर को-कैसीदास -अंम्बर 
बिकास है। मन के रखन विधि कैषीं इष्ट देवता अद्दष्ट 
गत दंतिका कि सहज सुबास है ह एश्८त 7 ४ । 
फले है न सरद सरोज इछि समे कह फले है न फल 
फेली सोरभ कहाते हो | चंपक घलीन मिली मालतीने 
अवलीन केसर परसि पौन आयी ना तहांते हो ॥ गील्यी 
है.न घनसार शखील्यो न कुरंगसार सोरभ अपार पारा: 
बार को जहां ते ही.। बन्चयम रसिक हम जानी लपटानी | 
रानी आई रंगमहल तें सिलन उच्चां ते ही ॥ रश्टक 





( ६४ ) 


जमुना के आगमन मारग में मारतन भीरन को 

भीर लिपटे से लखि पाये हैं । संतन सुकवि सुख खानि 

| प्रदमिनि तेरे रूप के तरंगनि अनंग दरसाये हैं ॥ वाइर 
कट्न कड़े तोसो है अयानी कोन लेहै बदनासमी घेर 





हे 


मानो उन गलिन गुलाब छिरकाये हैं | १२० ६ 
. :% सुकुमारता वर्णन । 
कंज दल बांवेंड पे कसलि धरति पाय जो पे कहीं 


श्थोन ल्याई कजनब मे घरही में माने डर भोंर की अबाई 
को | ओर गुन कढ़ि कहां लीं कहों लाल वाके वारने 
भयो है दिया गांत की गोराई को | जहां २ मंजुल बदन 
बिकसात- वाको तहां २ जान्यो जात जनम जुन्हाई को ॥ 


सोरह आड्टार वणन। 

मोतिन झ्ो;भरी साग सीस फल टीको दिये वेसर 
तरोना छवि सो री लरतारी की ।मोतिन को हार माल 
फूल ले इमेल इस कंकन जराइह कृषि आरसी निहारी 
की ४ भरसी सुकवि कटि किंकिती रसाख वं।जे जेहर 
झो पायजेड सोभा सुखकारी की | बिछिया अनीट राजे 
'खोड़स सिंगार साले मोझो मन मोहन- को देखि दुति 
प्यारो की ॥ २२२ | 
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चर २ छाये है । पटकी लपटठ लपटति ता दिना तें आज 


लानो जात//भोंग अंगनाई को । ताहि तुम फहत सु /.. | 
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..... बिछिया अनौट बांके घुघुरू जराय जरी जेहरि छ- ॒ 
“ओली छुद्धघंटिका की जालिका । सृदरी उदार पौँची 
कंक्न और चरी चाय कंठ,कंठमाल हार पहिरे भोपा: 
(शिका | बेनी फल सीस फल सांग फल कनफल खुटिला 

'पतलंक नीकी सीती सोहे बाशिका । कैसोीदास नील. 
“बोस जीति जगमणि रही देह धरे स्याम संग मानो 

:द्ीप्नालिका 8 २०२३.॥ | । 


.. केपों यह कैसव॑ सिंयार की है सिद्दि किपीं- मोाण |. 

| की सहेली की सो ह्ाग को उुहाव है। लाल २ भोंतिन के | 
| मीतिडी की अभिलाख पहिरे बनताय किघीं शोभा की. 

"। शुसाव है ॥ जोबन की जाथा किधों माया सन सी छिये 

४ कांग्रा' किपों लाजे की कि लाज ही की आशावहै।। 
: "सारी जरकासी जगंपगंत सरीर बाघों भूखने जराबडी [| 
| की छोति को जेराव है ह २२४ ३... हट: 7 - । 


दोहा । 


; है संग्रछ कियो अजान यह, रस अंधने ले सार । - 
हे दा सुजान पुनि, करिही ले परदार ॥ २२५ £. 





+ “शेबतं जुग जुग अंक मद्दि फागुन अानन्दवान्द | .. 
. यह मनोज की संजरी बिकसी हेत॑ सलिन्द / २१६ ! 
इति श्री मनोजमंजरय्यायतुर्थ कलिका समात्ता । 
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किती। म कट ज फीड पल का जे जीकि आर जी लीक ७ कि अल नी पका शक पक लीक जक ु 


घड़ियां वचुत बढ़ियां । 








विदित हो कि अमेरिका की बनौ हडढे 
घडियां इसारे पास ढिक्रो के लिये मोजद है ' 
हमारे कार्यालय में “निलसन! कम्पनी के |. 
घडिये हैं. जिन की सजबूतो ओर चाल की | ह 
दुरुस्तो जगतं-में-प्रसिद्द है, दन में सेकण्ड को | 
सूई भी रहती और सूद्रयों के चलाने की कल | क्‍ 
भी है तथा हर घड़ा के सांथ एवा कसानो ओर । 
एक भोजशा अधिक एरिया जाता है कि ट्टने | द 
फ़्ट्ने पर क्राभ्ष आवे | घड़ो का कैस भो बहुत | ह 
उत्तम आर बजबूत बना है. सूछ्य केवल १०) ! । 
डाक सहसूल और मनीआर्डर ॥) अर्थात्‌ बे- 
ल्यूपियेत सें१०॥) वेडेगा टूमरे प्रकार को जैदी | 
घड़िया 9),.८) को भी हैं, थे भी चाल को [' 
| 

। 

। 


उच्तम और सजबूत हैं ।' जो मद्ाशव घडा के .| 
साथ चेन भी चाहें स्पष्ट लिख भेजें कि रूपह लता | 
: चाहयव या सावइला, दास |) हे ४) तक है| । 


दि लक देय अजय स्व पव जतऊ.. आजकल तय - 


